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<# निवेदन ई | 
प्रायः प्रमीजनों के हृदय में यह इच 
| हुआ करती थी कि-यदि आय्याभिविनय पद | 
' तथा भावाथ सहित छपजावे तो उस से He) 
| यह लाभ हो कि-एक वार मन्त्रों के पद २ 
क्‌. अर्थ याद कर लेने ओर उन के भावार्थ HQ 
| लने से पाठ करते समय अर्था का ज्ञान हर. 
में बना रहे जो केवल पाठ करने से अधिकर 
विशेषता रखता हे मेंने उन के मनोरथपर 
एकसर पुस्तक सुद्रत कराये Z, जा a 
वना मूल्य वतरण किये जायगे आशा हे i 
प्रमा जन इस से इच्छापूवक लाभ उठावे 


आर आग जा भद्र प्रुष इसे छपवाना चा 
व छपवासकूत हूं ॥ 


सज्जन सेवक - 
^ कृपाकृष्ण अमीन | 
मुरादाबादस्थः | 
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आम ॥ 
तत्‌ सत्‌ परब्रह्मणे नमः ॥ 


o | अथार्याभिविनय प्रारम्भः। 


| —— 0R Oa 
SAATTAA: श वरुणः TATAG 
वंय्यमा। रान्न इन्द्रा रहस्पांतः शन्नो 
वेष्णुरुरुकमः (9) RA IA- 

| | ८ व्‌°१म०१८१९% I 


| N पदाथः-हेमनुष्यो जेसे हमारे लिये(उरुक्रमः) 


A 


ON जिस के aga पराक्रम है वह ( मित्र: ) सवका - 
| सुख करन वाला (नः) हम लोगा के लिये | - 


( शम्‌ ) सुखकारी वा जिस के बहुत पराक्रम 


, है वह ( वरुणः ) लव में आते उन्नति वाला हम 


| लोगों के लिये ( शम ) शान्ति सुख का, देने- 
| बाला वा जिसके बहुत पराक्रम हे वह (ATIRI) 


न्याय करने वाला ( नः) हम लागा के लिये 


इन ध अष्टक अध्पाय यग भजर जान Say | 
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(शम्‌ ) आराग्य सुख का दनेवाला निस क | 
| | बहुत पराक्रम हे वह ( तृहस्पतिः ) महत्‌ वेद | 


k 
| 


~ 


(२) 
विद्या का पालने वाला वा जिसके बहुत परा- 
क्रम हे वह (इन्द्रः) WHA दन बाला(नः) 
हम लोगों के लिये (शर्म ) एंइब॑य्य सुखकारा 
वा जिसके बहुत पराक्रम हे वह.(विष्णुः)सब 
गणा में व्याप्त होन वाला परमेश्‍वर तथा उक्त 
गणां वाला विद्वान्‌ सज्जन पुरुष. ( नः) हम 


लोगों के लिये Gaim सख आर( राम ) विद्या 


अं सख देनेवाला (भवत ) हा । 
भांवाथ-परमेश्वर क AMAIA उत्तम 
न्याय का करने वाला एश्वय्येवानू बड़ २पदाथा 
का स्वामी तथा व्यापक सुख इन वाला आर 
विद्वान्‌ के समान प्रेम उत्पादन,कर ने, TAF 


-| सत्य व्यवहार वचन, वद्या आद चनाका दन 


यार विद्या पालन वाला शुभ गण आर Ce HI 
H व्याप्त सहापराक्रणा काइ नहा. हासकता 


| इस से सव संनुष्यों को चाहियें कि परमात्मा 


का स्त।त, प्राथना,उपासना .नरन्तर ASIAT 
का सवा आर लग करक [नत्य आनन्द स रहे | 


AHIS Wile यज्ञस्य दवष्टः 


| 
ASA! हातार रलघातमम्‌ UX M 


ऋ०। १॥१।.१।१। 
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पदाथान्वय भाषा-(यज्ञस्य ) TA लोग TA- 
द्वानों के सत्कार. AIA महेमा आर कमक 
( होतारं) देने तथा ग्रहण करने'वाले (पुराहितं) 
उत्पत्ति के समयसे पढिल परमाणु आदि um 
के धारण करने ओर (RAHIRA उत्पत्ति 
(—O| के समय में स्थल UE रचने बाले तथा ऋतु 
| | ऋत में उपासना करने योग्य ( रल्लघातमम)| . 
«| ओर निश्चयकरक मनोहर प्टाथेवो वा सवणआक | 
Tal के धारण करने वा (दवं) दन तथा सव 
पदार्थों केप्रकाश करने वाले परमेश्वर को (इळे ) | 
+ | स्तुति करतेहें तथा उपकारक लिये ( यज्ञस्य ) | _ 
ga लोग विद्यादि दान आर RETRIAL | 
उत्पन्न करने योग्य पदाथा क ( हातार ) इन हार 
तथा ( प्राहेतं ) उनपदाथाकं उत्पन्न BAH | 
| समयसे TIA छेइन धारण करने ओर ABI | | 
४ (US गणा के TIME करनवाल ( RKAAA ) 
i शिल्पविद्या साधनोके हेतु ( ATARA `) 


— 


अच्छे सवण आदे TAH धारण कराने तथा 
(देवं ) JAMRA कलायुक्त TNT [वजय 
करानहारे भोतिक Wi HU (इळ ) ARAN इच्छा 
| BLAS ॥ यहां ग्रासे TeTH FAA करनमप्रमाण 


। * CC-0. Gurukul Kangri Coflection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ये हे क॑ (इन्द्रं मित्रं) इस ऋग्वेद के AAG यह 
Mal जाताहे कि एकसदबह्य के इन्द्र आदि 
अनेक नामहें तथा ( तदेवा।य्र) इस यजुमदक 
पत्रसेमी आग्रि आदि नामों करके साब्चिदान | 
1 न्दादि लक्षण वाले ब्रह्मको जानना चाहिये ( ब्र | | 
| geo) इत्यादि शतपथ ब्राह्मणके प्रमाणं से | 
अग्निशब्द ब्रह्म ओर आत्मा इनदो अर्थका वाची | | 
* [è (अये वा० ) इस प्रमाणें अग्निशब्दसे प्रजा | 
शब्द करके भोतिक ओर प्रजापतिशब्दसे इश्वर | 
का ग्रहण होताहे ( अग्नि० इस प्रमाण से 
सत्याचरणके AIAG जा यथावत्‌ पालनकर- 
Ala सोही ब्रतकहाता ओर इस ब्रतका पति 
परमश्वरहे (त्रिभिःपवित्रःऽ) इस RAR प्र- 
1णसे ज्ञानवालें तथा AAT प्रकाशकरनेवाले 
विशेषणे WAIST करके इश्वरका यहण होता 
हे निरुक्तकोर यास्कसनिजोनि भी ईश्वर ओर 
भाततेक THR अग्रिशब्की भिन्न भिन्न व्याख्या 
करके सिद्ाकियाहे HIHEETH यथावत्‌ देखले- | | 
ना चाहिये परंत सगमता के लिये ag 
संक्षेप से यहां भी कहते हें यास्क सानेजा ने |. 
| स्थोलाछीवि ऋषिके मतसे अग्नि शब्दका अग्रणी | | 
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(७५ 
aaa उत्तम अर्थ किया हे अर्थात्‌ जिसका " 
asi में पाहिले प्रतिपादन होता हे वह सबसे 
उत्तम ही हे इसकारण अग्नि शब्द से इश्वर तथा 

IP गुणवाला भोतिक अग्नि इन दोही ग्रथॉका 
| | ग्रहण होता हे ( प्रशासितारं० ) (एतम० ) A- 

: |नुज्ञी के इन दो श्छोकों मेभी परमेश्वर के आग्ने 

| आदि नाम प्रसिद्ध हे ( इळ०) इस ऋग्वेद के 

प्रमाण सेभी उस अनन्त विद्यावाले ओर चेतने 

स्वरूप आदि गुणोसे युक्त परमेश्‍वर का ATT 

| | होता हे ॥ अब भौतिक अर्थ के ग्रहण करन में 

H | प्रमाण दिखलाते हें ( यदइवं ) इत्यादि शतपथ 


———— M uà 


Dyu | 
Xx 


) 9 
NNT ce _ री”. OS A ae oe oca ee ee ee 


ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द करके भोतिक 

` | अग्निका यहण होता हे यह अग्ने बेलके समान 
| | सव देश देशांतरो में पहुंचानवाला होनेके कारण 
| | ge और अश्वभी कहाता हे क्योंकि वह कलाओं 
L | के द्वारा अश्व अर्थात्‌ शीघ्र चलानेवाला, होकर 
«| शिल्पविद्या के जाननेवाले विद्वान लोगों के 
| विमान आदि यानोंको वेगसे वाहनों के समान 
| | दूर दूर देशामे पहुँचाता है ( तूर्णिः० ).इस प्र- 
माण सेभी भौतिक WA का यहेण है- क्योंकि 

| वह. उक्त शीघ्रता आदि ggat से इव्यवाट्‌ 


FE SR यण 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ts 


शिष्य भी कहता हे कि सत्य वोल़ंगा पिता ओर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SET I 
Ca) 


ओर. ताणिभीकहाता हे (MiMAT ©) इत्यारदक 
ओर भी अनेक प्रमाणा ख अश्वनाम करक 
NAs MAH महण कियागया हे ( gto) 
जब इस भोतिक Ava का शल्पाबंद्यावाल 
विद्वान्‌ लोग यत्र कला स सवारया स 
प्रदीप्त करके यक्त करते हें तव (44 वाहनः ) 
उन सवारियां म वेठहए पवद्वान्‌ लागा का द- 
शान्तर म॑ बलां वा घाडा क समान WT पहु 
चानेवाल! होता हें हें मनष्या | तमलाग ( ह 
विष्मतं० ) हे मनुष्य लागा त॒म ais गण- 
वाल AIST अनक गुणका (इडते) खांजो 


इस प्रमाण सेभी भोतिक अग्निका अहण हे ॥ 


` भावार्थ भाषा-इस मंत्र मे इलपालंकार से 
दो अर्थोका ग्रहण होता हे॥ पिता के समान 
रुपाकारक परमेश्वर सव जीवों के हित आर 


SAAT की प्राप्त के लिये कल्प कल्प की 
SUIS म वदका उपदेश करता हे जस पिता वा 


अध्यापक अपने [SIS वा एत्रका शिक्षा करता 


हक त Cal कर वा एसा बचन कह सत्य बचन 


वाल 'इत्याद WA का सुनकर बालक वा 
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आचायय की सेवा करूंगा AS न कहूगा TAA 
कार जेसे परस्पर शिक्षक लाग शिष्य वा 
को उपदेश करते हें वेसे हा "( ULL 
इत्यादि वेद मंत्रों में भी जानना चाहिये क्योंकि 
इंदवर ने वेद सव जीवों के उत्तम सुख कछयं 
प्रगट किया हे इसी ( AA o) वेदक IT- 
देश का परोपकार फल होनेसे इस मंत्र में इड 
यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी हे (अश्न मीड) 
परमार्थ ओर व्यवहार विद्या की area लिये 
अग्नि शब्द करके परमेश्वर ओर भौतिक ये दोनों 
ad लिये जाते हें जो पहिले समव में आये- 


- 


4 


की t उन्नति थी अआपही आप IPRA सब 
का प्रकारा Alt अनन्त TATA आद हलु 
HMA शब्द करक परमश्वर तथा रूपदा 
काश वेग छदन ANG गुण आर्‌ गशल्पावद्याक 
मरव्य साधक ANE हतुग्रारा प्रथससत्रम WIE 
अथका ग्रहण किया हे.। 


अग्निनां रयिमंश्भवत्पोष॑मेव दिवे 
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लोगों ने अश्वविद्या के नाम से शीघ्र गमन का 
ATA A A » 
हेत शिल्पविद्या उत्पन्न की थी वह MA विद्या 


Oma 


nm ANDE 9७» CU ES uem CT M € RRR C Rn 
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Gre) 
दिव ।यशस वारवत्तमम्‌ ॥ ३॥ ऋऽ | 
:१।१।१।३॥ 


पदाथ-यह^मनुष्य ( अग्निना ) (एव) 
| अच्छी प्रकार इश्वरकी उपासना ओर भोतिक 
MA ही का कलाआ म॒ संयुक्त करने सें(दिवे 
दंव ) प्रतिदिन ( पोष ) आत्मा आर शरीरकी | 
-.. | पुष्टि करने वाला ( यरासं ) जो उत्तम कीत्ति | 
"का वढान वाला ओर (वीरवत्तमम्‌ ) जिस को | 

अच्छ अच्छे विद्वान्‌ वा श़रवीर लोगचाहा करतेहें 

(राय ) विद्या ऑर सुबणादि उत्तम उस धन 
को सुगमतासे , अश्ववत्‌ ) प्राप्त होता E |. |? 
भावाथे-इस मंत्र में इलेषालंकार से दो |. 

| अयाका यहण इ, इश्वरका आज्ञाम रहने तथा 
शिल्पविद्या संबान्ध कार्य्याकी सिद्धिके लिये || 
भातक आगन का [सद्ध करनं वाले मनष्यों | | 
को अक्षय अथात्‌ जिसका कभीनारा नहींहोता | | 
सा धन प्राप्त होता हे तथा मनुष्य लोग जिस | . 
धेन स कीत की ete और जिस धनको पाके | 
,वीरपुरुषा से युक्त होकर नाना aut स यक्त | 


te eld ह | सबका डाचत ह्‌ के इस धन को | 
Sq प्राप्त करं । | | | 
a _ | 
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(SD 
अग्निः पूर्वौ मित्ऋषिभिरीड्यो चूतं |. | 
नेरुत । स देवाँ एह वक्षति ॥ ९॥क्रु> | | 
१।१।१।२। | 
|| पदाथान्वय Ao- JATA: ) AMAT वा E | 
पहले समय के विद्वान्‌ (नतने ) वेदाथ के 
पटने वाले ब्रह्मचारी तथा ATA ; आर 


BCA मं ठहरने वाले प्राण ( ऋाषानः ) सत्रा. ° | 
केअथों को देखने वाल विद्वान्‌ उन लागों के | 
| 


तर्क और कारणों मे रहने वाल प्राण इन 
५ | सभा को ( WA: ) वह परमश्वर ( इड्यः ) 
| स्तुति करने योग्य अर यह भातक आम UT 
खोजने योग्य हे । प्राचीन ओर नवीन EU. |- | 
यों में प्रमाण येहे कि ( ऋषि प्रशेसा ० ) वे 
| । ऋषिलोगगढ़ और अल्प अभिप्ाय युक्त मत्रा | | 
। | के अर्थो को यथावत्‌ जानने से परसा के या-| | 
ग्य होते हैं और उन्हीं ऋषियों .की मत्रा में | 
ER अथीत्‌ उनके ग्रथा क विचार म पुरु 


~ 
| ^ 


दार्थ से यथार्थ ज्ञान ओर विज्ञानकी FETA हो- 
ती हे इसीसे वे सत्कार करन TIAL हें 
तथा. ( साक्षात्कृत० ) जा धम आर अथम की 


M 
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ठीक ठीक परीक्षा करनेवाले धमात्मा और 
यथाथ वक्ताथ तथा (AeA सव विद्या यथा | 
qq जानली थी वेही ऋषिहए और जिन्होंने 
मत्रा क अथ ठीक ठीक नहीं जानथे आर ae 
MAARA थे उनलागांका अपने उपदश द्वारा 
चद मत्राका AY Aled ज्ञान करातहए चल | 
X आये इस प्रयोजन के लिये [के जिसस उत्तरो- | 
"त्तर अथात्‌ पीढ़ा दरपाढ़ा आग कामो वंदाथका | | . 
प्रचार उन्नात के साथ वनारहे तथा जिससे | 
काइ मनुष्य अपन आर उक्त ऋषियां के लि- 
खहुए व्याख्यान सुनन WI अपन as 
पनस ग्लानी का प्राप्त हा इस वातक सहाय 
| में उनको सुगमता से वेदार्थ का ज्ञान alah 
लय उन RN A [Td ओर निरुक्त 
गाद यथाका' उपदेश किया हे जिससे कि 
यथाथ सव मनुष्या को वेद. ओर बदांगोका 
वाध Isla ( पुरस्तान्मनुष्य०. ) इस प्र- 
माणल RAST HT. अथतकह सिद्धहाता 
~ | हैं ( आविज्ञात ) यह न्यायशास्त्रमे गोतमम- 


~ 


निजान.तककालक्षण mena इस से यही सिद्धः 


eat ~ NM शे... A. काक... 
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होताहे कि जोसिद्वांत जाननक ळिय (वचार क 
योजाता हें उसी की नाम तक हे ( पाणा० ) 
इन झँतंपयके प्रमाणास RAIET प्राण 


ओर दवशब्द करक RIAA प्रहण हाताह pe | 
/ | (सः) (उत) वददीपरेमश्वर (इद) इससंसार वा 


इस जम्ममें ( देवान्‌ ) अच्छाअच्छा इन्द्रियां 
विद्या आदि गुण भोतिक आग्रे ऑर अच्छ 
अच्छे भोगन योग्य पदाथा का ( अवक्षात ) 
gig करता हे ( आंग्रेः पूर्व? ) ZAHARAT 
तिरुककारने जेसाकुछ कियाहे साइसमत्रक 
भाष्य में लिखादियादे ॥ 

झावार्थ०-जोमनष्य सव विद्या्राका TEP 
रोको पदातेह तथा अपने syaa सवका 
उंपकार करंनेवोलेदें वा Fle वेपुवगब्दस आर 
जोकि अबपढनेबाले विद्याय्रहणक लय अभ्यास 
करतेहें वे नतन शंब्दसे ग्रहण किय जात ह 
ओर वे संबं पणे विद्वान्‌ PAIN साहित हान 
परे ऋषि कहाते हें क्योंकि जा मत्रा ® | 

| को ज्ञानेहए धर्म और विद्याक प्रचार अपन 

| | उपदेश से संवपर रुपा करनवाल निष्कपट 
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ganit धम के सिद्ध होने के लिये इशवरकी |. 
उपासना करनेवाले भोर कार्य्या की सिद्धि के | 
लिये भोतिक चाग्नि के गुणोंको जानकर अपने 
कामों को सिद्ध करनेवाले होते हैं तथा प्राचीन 
ओर नवीन विद्वानों के तत्त्व जानने के लिये | | 
यक्त प्रमाणों से सिद्ध तर्क ओर कारण वा | 
काय्य जगत्‌ में रहनेबाले जो प्राण हैं इन सव | 
"से इश्वर ओर भो तेक अग्निका अपने अपने | 
गुणोके साथ खोज करना योग्य है शरोर जो |. 
सवज्ञ ` परभेश्वरने पव ओर वतमान अथात्‌ | | 
त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्पनसे जा | | 
-नक्ते इस HIN परमार्थ ओर व्यवहार ये दो | ' 
) | विद्या दिखलाई दे इससे इसमें भूत वा भविष्य | 
काल की वातां के कहने में कोई भी दोष | 
नहीं आसक्रता क्योंकि वद सर्वज्ञ परमेश्वर | 
का वचन हे वह परमेश्‍वर उत्तम गणा को तथा |. 
भोतिक अग्नि व्यवहार कार्यों मे संयुक्त किया 
हुआ उत्तम उत्तम भोग के पदार्थों का देनेवाला 
^. | होता हे पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ से दसरा |. 
om ओर नवीन की अपेक्षा पहिला पुराना | | 
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होता हे देखो यही अथे इस मन्त्र का निरुक्त 
कारनिभी किया हे कि, प्रारातेजन अथात्‌ 
अज्ञानी लोगों ने जो प्रसिद्ध भाइतेक आम्नपाक 
बनाने आदि कार्य्या मे लिया हे वह इस मन्त्र 
में नहीं लना किन्तु. सवका प्रकाश करनहारा 
परमेश्वर ओर सब विद्याओं का हतु जिसका 
नाम विद्यत्‌ हे वही. भोतिक अग्न यहां आग्न 
शब्द से लिय हे ( अग्निः qdo ) इस मन्त्र” 
का अर्थ नवीन भाष्यकारो ने कुछ का कुछही 
करिया है जेसे सायणाचार्य ने लिखा हे कि, 
( प्रातनेः० ) प्राचीन भगु आङ्गरा आदया 
ओर नवीन अर्थात्‌ हमलोगों को अग्निको स्तुत्त- 
करना उचित हे वह देवों को हवि अथात्‌ होम 
में चढे हए पदार्थ उनके खाने के लिय पहुँ- 
«rar है ऐसाही व्याख्यान य्रांपखरड वासी 
| और amad के नवीन E ने अश्वरेजी 
भाषा में किया हे तथा काल्पित यन्था म अव 
& होता है सो यह वडे आश्चर्य कीं वात हे 
जो. ईश्वर के प्रकाशित अनादि वेद का Car 
व्याख्यान जिसका STA आशय आर निरुक्त T- 


j| f न्न - 


i 
| 
f 
| 
| 
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"ama भादि संत्य Tat से विरुद्ध हावे वह सत्य | à 
केसे होलकता हे | E: 
अग्निहोता कविक्रतुः सत्याश्चत्रः | |: 
श्रैवस्तमः देवो देवेमिरागंमत्‌॥५॥ | |. 
बर ARN 707) les so: ही 
पदार्थान्वयभाषा-जो ( सत्यः ) अविनाशी | | 
( देवः ) आपसे आप प्रकाशमान ( कविक्रतुः ) | | 
AAT हे, जिसने परमाए आदि पदाथ ओर उनके 
उत्तम उत्तम गुण रचके दिखलाय हें (कविक्रतुः) | 
जो सव विद्यायक्त वेदका उपदश करता हे अर | | 
जिससे परमाण आदि पदाथा करके UIS क 
उत्तम पदार्थों का aA होता हे, वही कवि A- 
थोत्‌ सवेज्ञईश्वर हे तथा भोतिक अग्नि भी स्थल 
सोर gun पदार्थों से कलायुक्त होकर देश देशा- | . 
न्तर प्र गसन करानेवाला दिखलाया हे ( चि- | | | 
त्रश्नवस्तम+) जिसका अतिआश्चयरुपी श्रवण | | 


हे वह परमेश्वर (Ede) विद्वाना के साथ 
 |समागम्न करने से (आगमत्‌) प्राप्त होता हे 
तथा जो (सत्यः ) श्रेष्ठ विद्वानों का हित अथात्‌ 
उनके लिये सुखरूप ( दवः ) उत्तम गुणाका 


—— िC 
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(१५) | 
प्रकाश करनेवाला ( कविक्रतुः ) सव जगत्‌ को 
जानने ओर रचनेहारा परमात्मा | ओर जो 
भौतिक AA सव एथिवी आदि पदार्थों के साथ 
व्यापक ओर शिल्पविद्या का सुख्यहेतु ( चित्र- 
श्रवस्तमः) जिसको अद्भुत अथात्‌ अति आश्चर्ययं 
| | रूप सुनते हें वह दिव्यगुणों के साथ (आगमत्‌ ) 
| जानाजाता हे ॥ 
| भावायः-इस मंत्रमे श्लेषालंकार है सबका 
। | आधार,सर्वज्ञ, सवका रचनेवाला विनाश रहित 

अनन्त शक्तिमान्‌ ओर सवका प्रकाशक आदि 

` | गुण हेतुओं के पायेजाने से अग्नि शब्द करके 
परमेश्वर और आकर्षणादिगुणॉसे ATA] | 
पदार्थों का धारण करने हारादिगुणों के होने से | 
भौतिक अग्रिका भी ग्रहण होताहे,सिवाय इसके | 
मनुष्यांको यह भी जानना उचित 2 कि,विद्वानों | 

| | के समागम ओर संसारी पदार्थों का उनके गुण | 
| सहित विचारने से परमदयालु परमेश्वर अनन्त 


सखदाता और भोतिक आत्रे शिल्पविद्या का 
5d ~ ~ qa 

सिद्ध करनेवाला होता हे,सायणाचाय्यने(गमत्‌) 
इस प्रयोग को लोट्‌ लकार का माना हे सो यह 
उनका व्यार्यान अशुद्ध हे क्योंकि इस प्रयोग 


|| | इनका व्याख्यान अशु दे कोकि इस अपोग | 
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(१६) | 
में ( छेंदासिलुड० ) यह सामान्यकाल बताने- | | च 
वाला सत्र वत्तमान हे । i? 
र 


यदङ्ग दाशुष त्वमग्ने भद्र कारष्यांस 
¬| तवेत्तत्सत्यमंङ्विर ९॥ऋ १।१९।६। 


| पदाथ-हे (अगरः) ब्रह्माण्ड के अग प्टाथवा DE 
आदि पदार्थों को प्राणरूप ओर शरीर के SUITE | 
टू रूपसे रसरूप होकर रक्षा करनेवाले | 
होनेसे यहां प्राण शब्द से ईश्‍वर लिया है,(अग) | |: 
हे सवके मित्र ( ग्रश्ने ) परमेश्वर ( यत्‌ ) जिस | 
हेतुसे आप ( दाशुषे ) निलोभतासे उत्तम उत्तम |' 
- पदार्थों के दान करनेवाले मनष्य के लिये (भद्रे) 
कल्याण जो कि,शिष्ट विद्वानों के योग्य हे उसको 
( करिष्यासे ) करते हॅ, सो यह (तवंत्‌ ) आप | 
ही का (aaa ) सत्य (aay) शील हे | 
भावाय-जो न्याय, दया, कल्याण भोर सब |! 
का मित्र भाव करने वाला परमेइवर हे,उसी 1 
उपासना करके जीव इस लोक ओर मोक्ष के 
सख को प्राप्त होता हे,क्योंकि, इस प्रकार सख 
| दत्ञका स्वभाव और सामथ्य केवल परमेश्वरका |. 
हे दसर का नही, जसे शरोरधारी अपने AUT | 


— ————ee-e-eurku-KungrrConector-Hemnihwar-————— | 
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| सनिथे तथा ( दरीत ) स्पशीदि गुणा से देखने 
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को धारण करता हे, वेसेही परमेश्वर सब संसार 

| | को धारण करता हे ओर इसीस यह संसार का 
| | यथावत्‌ रक्षा ओर स्थिति होती हे i 

[यवा याहि दशतंम सामा SISSE 

sar vest पाहि श्रुधी हवस ॥७॥ 


ऋण १।११३।१॥ 

पदार्थ:-अन्वय भाषा-(दशत) हें ज्ञान देख 
ने योग्य ( वायो ) अनन्त वलयुक्त सबक प्राण 
रूप अन्तयासी परमश्वर आप हमार दृष्य म 
( आयाहि ) प्रकाशित FIT, eu श्रापह क 
जिन्होंने ( इम ) इन प्रत्यक्ष ( सोमाः )ससारी 
पदार्था को ( अरछताः ) ABSA अवात्‌ सुशा- 
भित कर रक्खा हे (qui) आपटी उन पदाथा 
के रक्षक हैं, इससे उनकी (पाहि > रक्षा सा 
| | कीजिए ओर ( हव ) हमारी स्तुति को (श्रुधी ) 


| | योग्य (वायो) सव सातमान्‌ पदाथा का आधार 
आर प्राणियों के जीवन का dq भातिक वायु 
| | (आयाहि ) सबका प्राप्त हाता ह, THC A 
: | भोतिक वायने (इसे) प्रत्यक्ष ( सोमाः ) GAR 
| i ESDTO 
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(१८) 


PPS 


Xs 5-35: | 
के पदार्थों को (area) शोभायमान किया | 


है वही ( तेषां) उन पदार्था की ( पाहि ) रक्षा 


NR" 1 ~ + "y E 7 * SOENE + 
atl 


का हेत हे भोर ( हव ) जिससे सब प्राणी लाग | 


कहने ओर सुनने रूप ब्यवहार को ( श्रुधी ) 
कहते,सुनते हें । आगे इश्वर ओर भोतिक वायु 


के पक्ष में प्रमाण दिखलाते ह ( प्रवादजे ) इस | 


र म वाय Wer स परमश्वर आर भातक 


वाय पष्टिकारी ओर जीवां का यथायाग्य कामां | 


में पहुचानेवाळे गुणों से ग्रहण कियंगए ह 
( अथाता०) जो २ पदार्थ Beata म हे,उन 
A प्रथमाग्नि वायु अथात्‌ उन पदाथा में रमण 
करने वाला कहाताहे,तथा सव जगत्‌ को जान 


ने से वायु शब्द करके परमेश्वर का ग्रहण हाता |. 


हे । तथा मनुष्यलोग वायु से प्राणायाम करके 
ओर उनके गुणों के ज्ञान द्वारा परमेश्वर ओर 
शिल्प विद्यामय यज्ञ को जान सकता हे,इस अर्थ 
से वायु शव्द करके ईश्वर ओर भौतिक का ग्रहण 
होता हे अथवा जो चराचर जगत्‌ में 
व्याप्त होरहा हे, इस WW वायु शब्द करके 


परमेश्वरका तथा जो सवलोकों को परिधिरूप 
RB NE DS hi 


DU 


Ra n. 
v^. 
ww Ac: 
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से घेर रहा हे,इस अथ से भातिक का ग्रहण 
होताहे.क्योकि, परमेश्वर अंतर्ग्नामी रूप ओर 
| भौतिक प्राणरूपसे ससारमें रहने वाले हें इन्ही 
' | दो अर्थौ की कहने वाली वेदकी(वायवायाहि०) 
ऋचा जाननी चाहिये, इसीप्रकार से इस 
RAH ( वायवायाहे दशनीयं० ) इत्याद 
व्याख्यान निरुक्तकारनेभी कियाहे, सो संस्कृतम 
देखलेना, वहांभी बायु शब्दसे परमेश्वर आर 
` | भौतिक इनदोनाका ग्रहण esta (वायुःसोम- 
| | स्य०) वायु अथात्‌ परमेश्वर उत्पन्न हुए जगत्‌ | 
| | की रक्षा करने वाला ओर उसमें व्या THT | | 
| | उसके अग अगक साथ भर रहा हं,इसअथस |: | 
|| | इश्वरका तथा सोम वरली आदि ओषधियोंके | | 
| रस हरने ओर समुद्रादिकों के ज़ल॒कों महण | | 
. || | करने से भोतिक वायुका हण जानना चाहिये 
! | ( वायुवी अ० ) इत्यादि वाक्यो म॑ वायुको 


|. 
| [sas अथम भी लया हे | परमेश्वर का उ- 


——— 


-— € BW 


| 

४ | | पदेश हे कि, में वायुरूप हाकरइस जगत्‌ को 
| आपही प्रकाश करता हे तथा म॑ हा अन्तास्क्ष 
लोक में भातिकवायकों अग्निके TET TTT 
Re S a NO 


| 
| 
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(२०) bo ४ 
ओर यज्ञादिकों को वायुमडल् म पहुचान- 


वाला ह | 
भषाथः-इस्त AAA इलषालकार ह। जस 


परमेश्वर के सामर्थ्यं से रचेहुए पदाथ नित्यही 
सशोमित होते हें, वेसेहो जो इंश्वरका रचाहुआ 
भोतिक वाय हे, उसकी धारणासेभी सव पदाथा 
की रक्षा ओर शोभा तथा जेल जीवकी प्रेम 
"भक्ति से की हुई स्तुति को सवेगत इश्वर प्रति- 
क्षण सुनता हे, वेलेही भोतिक बायुके निमित्त 
सभा जीव शब्दों के उच्चारण ओर श्रवण करने 
को समर्थ होता हे | | 
| A I 0 
` पावका नः सरस्वता वाजाभवा- 
€ nl A D l ex i | e 
जनावंता । यज्ञ वष्टाचयावदु 
€ ऋ०,१।१।६।१०। 


पदा्थः-(वाजामिः) जो सब विद्याकी प्रापिके | 

| IAT अन्न आदे पदाथ हैँ आर जोडनक | 
साथ (वाजिनीवती) विद्यासे सिद्धकी हुई क्रिया" | ` 
अआ स युक्त (धेयावसुः) शुद्ध कमक साथ वास | 
देने | ओर (पावका) पवित्र करनेवाल व्यवहारो | | | 


को चिताने वाली (सरस्वती) जिसमें प्रशंसा 


ee a a RÀ n e. wiw ws 
E | 
| Digitized ee iF pM ee, Anai Ew 
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" wy 


B oN ees 
योग्य ज्ञान आदि गुण हों,ऐसी उत्तम सव बिद्या- 
गों की देने वाली वाणीहै.वह हमलोगांक (यज्ञ) 
शिल्पविद्या के महिमा ओर HAST यज्ञ का 
(ag) प्रकाश करनवाला हा ॥ 

| भावार्थः-सवमनुष्या को ANTA क,व इश्वर 

की प्राथना ओर अपने पुरुषाथसे सत्यावद्या और 

सत्यवचनयक्त कामो में कुशल AX सव के 
उपकार करने वाली वाणी Hl MATE, AT इश्वर 
का उपदेश है ॥ 


पुरूतमं पुरुणामीशान MEAT 


इन्द्रं सोमे सचां gd us n 
Ae 1! 71% US | 
पदार्थ:-हे मित्र बिद्वान्‌ «tt ( वाघ्याणां) ` 

अत्यन्त उत्तम (परूणां) आकाश से लक UAT 

पर्य्यन्त असंख्यात पदाथा को ( इशान ). रचन | 
में समर्थ / परूतमं ) दुष्ट agaaa जावा |. 

को ग्लानि प्राप्त कराने वाले ( इन्द्र ) आर AG | 
|| | at को सव pad के देनेवाले पस्मेश्वरके | | 
|| | तथा ( adimi) अत्यन्त उत्तम (पुरूणां) |. 

100 a प र एयिवी पय्यन्त बहुत सं पदाथा 


IRS a 1 “a  — 3 dope 


e æ 
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LN AA ~ "- | 
जीव मात्र का शख दःख दनवाल पदाथा क 


ag "liq वायु के गणा का (AMAA ) 
अच्छा प्रकार उपदश करा आर ( ठु) जा क, 


(सुते) रस खींचने की क्रिया से प्राप्त वा| 
( सोमे ) उस विद्यासे प्राप्त होने योग्य (सचा)! 
पदार्थों के निमित्त काय्येहें, उनको उक्त विद्याओं | 


से सबके उपकार के लिये यथायोग्य युक्तकरो। |. 


भावार्थः-इस मंत्रमें ऋछेषालकार हे । पीछे 


के मंत्र से इसमंत्रमें (सखायः) (तु) MAIT- 


_|यत) इनतीन शब्दोंको अथेके लिये लेनाचाहिये 
इस HH यथायोग्य व्यवस्था करके उनके 
किये हुए BAB फल देनेसे इश्वर तथा इन 
कमा के फल भोग FUAS कारण वा विद्या 
भार सबक्रियाग्रों के साधक होनेसे भोतिक 
अथात्‌ संसारी'वायुका यहण किया हे ॥ 


तमाशान जगतस्तस्थुषस्पातं धेयं 
जिन्वमवसे हमहे वयमा पूषा नो यथा 


— 
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की विद्याओं के साधक ( पुरूतमं ) दुष्ट जीवा | 
वा कर्मी के भोग के निमित्त ओर (इन्दे ) 
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E 
| वेदसामसंद्रधे र॑क्षिता पायुरदव्धः 
स्वस्तये ॥१०।ऋ०। १॥६॥१५॥५ 
पदार्थ:-दे विद्वन्‌ ( यथा ) जैसे (पूषा ) पृष्टि | 
करनेवाला परमेश्वर (नः) हमलोगों के ( d- 
दसाम्‌) विद्या आदि धनोंकी ( TT) We के | 
लिले ( रक्षिता ) रक्षा करनेवाला ( स्वस्तये) | 
सखऊ लिये ( अदब्यः )आइसक अथात्‌ जा ड | 
' | हिसासे प्राप्त नहुग्राही (पूषा, सव प्रकार को | 
| पुष्टि का दाता आर (पायुः) सब प्रकारस पालना | 
। | करने वाला (असत्‌) होवे वेले तू हो जेसे(वयम्‌) 
| | हम (अवसे) रक्षाकालय ( तम्‌ ) उस सटका | 
|` | प्रकाश करने (जगतः) जगम आर ( तस्थुषः ) 
| | स्थावर मात्र जगतके ( पतिम्र ) पालने हारे |... 
| । fram) समस्त पदार्थाका चिन्तन कत्ता , | 
| (जिन्वम) सुखोसे तृप्त करने ( ईशानम्‌) समस्त | 
| lef की विद्याके बिधान करने हारे ईश्वर को |... 
| | (हुमह ) आवाहन करते ह वसे तू भी कर। 
| | भावाथःइसमन्त्रमेश्छेष ओरवाचक लु०्मनुर्ध्या | 
। को चाहिए कि वेसा अपना ब्यवहार कर कि, | 
[| | जैसा ईश्वर के उपदेश के अनुकुल हो आर 


a 19 
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EE का 
प ईइवर सत्रका अधिपति है; वेसे मनुष्यों 
` mS e 


को भी सदा उत्तमावद्या आर शुभगुणा का 
qug ओर अच्छे पुरुषाथ से सवपर स्वामिपन 
सिद्ध करना चाहिए आर जस इश्वर वज्ञान 
= | से परुषाथे यक्त सव सखा का दन,ससार का | 
Salad आर सवका रक्षा करनवाला सब क | 
. सुख क लिए que होरहा हे, delet मनुष्यों | 
o. |को भी होना चाहिये॥ | | 
आतो देवां अन्तु नो यतो विष्णु | 
ex — an if PN | 
वचक्रम VJ: HAARATA: 1331 


ऋ० १।२। ७। १६ N 
पदाथः-( यतः ) जिस संदावत्तमान नित्य | 

कारणस ( TAS: ) चराचर संसार में व्यापक | 

जगदाश्वर (VASTE ) एथिबीको लेकर "सप्त 

सात अथात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट | | 

परमाणु, ओर परति पय्यन्त लोका का 

( धामाभः ) जो सव पदार्था को धारण करत 

हुं उनके साथ ( विचक्रमे ) रचता हे। अतः) 

उसो स ( देवाः.) विद्वान्‌ लोग । ( नः ) हम- | 

लाग। को-( ग्रवन्त ) उक्तलाकां की विद्याको 
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| समते वा पाप्त करते हुए हमारी रक्षा करते RI 
भात्रार्थः-विद्वार्ना के उपदेश के विना किसी 
मनष्य को यथावत्‌ ae विद्याक् बोध कभी नहीं 


पदार्थ का साकार होना नही वनसकता आर 
इन दोनों कारणों के जाने विना काइ मनुष्य 
पदार्था से उपकार लेनेको समर्थ नहा होसकता 
ओर जो यरोपदेशवाले विलन साहिवने एथिवी 
उस खण्ड के अवयव से तथा विष्णु की स- 
हायता से देवता हमारी रक्षाकरं | यह इस 
सत्रका अर्थ अपनी Ast कल्पना से वणन 


किया हें, सा HARAT चाहय ॥ E 3 
1. 


पाहि नों अग्ने रक्षसः पाहि qae 
am: ।पाहि रीषंत Sa वा जिघासतो 


। | बृहदूभानो "INT ॥१२ ऋ०?, १ । 
३॥१०।॥१५॥ Mas 

पदार्थः>हे ( दुहद्धानों ) बडे रविद्यादि ऐश्वेय 
| के तेजवाले (aaa ) अत्यन्त तरुणावस्थाक 
Bi युक्त ( अग्ने ) सवर्म HET, सवक रक्षा करन 


वाले, मख्य सभाध्यक्ष महाराज आप ( धूत्त ) 


अछ्छी 


m 


+ 
D 
| 
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2 ) दानधम राहेत रु- | 
पण (रक्षसः ) महाहिसक दुष्ट मनुष्यं (नः ) | 
हमको ( पाहि ) वचाइये (रीषत ) सेवको | 
दुःख देनेवाले सिंह आदि दुष्टजीव दुष्टाचारी 
मनष्यसे हमको एथक्‌ राखिय ( उत ) आर | 
(ar) भी ( जिघांसतः ) मारनेका इच्छा करत 
हुए शत्रु से हमारी रक्षा कोजिये ॥ | 
भावार्थः-सव मनुष्यों को चाहिये कि. सव | 
प्रकार रक्षा के लिय सवरक्षक Hid का 
इच्छा करने वाले सभाध्यक्ष की सवदा प्रार्थना 
करें और अपने आपभी दुष्टस्वभाववाले मनुष्य | 
"आदि प्राणियों ओर सव पार्पासे मनवाणी ओर |. 
| शरीरसे दूररहे.क्योंकि-इसप्रकार रहनेके [विना | 
कोई मनुष्य सवेदा सुखी नहीं रहसकता ॥ | 
त्वमस्य॑ पार रजसो व्योमनः स्वभू | 
योजा अवस ध्रपन्मनः।चकूपे भूमि | । 
प्रातमानमोजसोऽपः स्वः पारे भरेण्या 


` | दिवम॥ ३३) क्रुर १।४।१४।१२। 


पदाथ हूं ( धषन्मनः ) अत्यन्त sea वि- 


Se — 
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| ( २७ ) 


ज्ञान यक्त जगदीश्वर जो ( परिभूः ) सवप्रकार 
होने ( स्वभत्योजाः ) अपने ऐश्वय्ये वा पराक्रम 
युक्त से ( त्वम्‌) आप ( Wag ) रक्षा भादिके 
लिये (Wer, इस संसार के कृशा, ( TAA ) | ~ 
(पृथथिवा ) आदेलोका तथा (व्यामनः ) आकाश 
के ( पारें ) अपरभागमें भी ( एपि ) प्राप्त हे ओर 
आप (आजसः ) पराक्रम आदिके (प्रतिमानम्‌) 
अवधि (स्वः ) सुख (faq) शुद्ध विज्ञान के 
प्रकाश ( भूमिम्‌) भमि आर ( अपः ) AAT 
(MASI) अच्छेप्रकार किया हे उन आपकी 
हम सवलोग उपासना करते हें ॥ 
भावार्थः नेसे परमेश्‍वर सबसे उत्तम सवम 
वर्त्तमान होकर अपने सामरथ्येसे सव लोकोंको 
रचके उनमें सवप्रकार से व्याप्त हो धारण कर 
सवको व्यवस्था में युक्त करता हुआ जीवां से | 
| पाप पण्यकी व्यवस्था करने से न्यायाधाश हा 
कर AMA हे, वेसेही न्यायाधीश भी सवभाभक | | 
राज्यको सपादन करता हुआ सबक (AA सुखा , | 
को उत्पन्न करे॥ O ; | 


विजानी ह्यायान्‌च दस्यवो Ae 


— 
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ar धया शासदव्रतान्‌ ॥ शाकीं | 
भव यज॑मानस्य चोदिता RATA 


१९ ऋ० १1४॥ १० lC 
पदार्थः-हे मनष्य! त ( वहिष्मते )उत्तम g- | 
खादि ANS उत्पन्न करनेवाले व्यवहार की | 
॒ ल ( MINA, ) सवोपकारकारक | . 
धार्मिक विद्वान्‌ मनुष्यों को (विजानीहे )जान | ' 
ie (ये ) जो ( दस्यवः ) परपीडा करनेवाले | 
AIAI TEATS उनकोजानकर (वहिष्मते) || 
quay सिडिकिेलिये (waq) मार ओर उन | 
| ( अत्रतान्‌) सत्य भाषणादे धमराहत AeA | 
को ( शासत्‌ ) शिक्षा करत हुए ( यजमानस्य ) |. 
यज्ञक कता का ( चादेता ) प्रेरणा कता ऑर 
(झाकी ) उत्तम शक्तियुक्त सामथ्येको ( भव ) 
सिद्धकर,जिससे' (ते) तेरे उपदेश वा d au. 
aag ) सुखाक साथ वत्तमान स्थानांमं (ता ) |. 
- ` | उन (विश्वा) सवकमाको सिद्धकरनकी (इत्‌) |. 
हों ( चाकन) इच्छा HATE ॥ । 


भावार्थः-मनुष्यों को दस्यु अर्थात दुष्ट wag दुष्ट स्वभाव | 


e 


EU et किड... अका aa ARM eS 
= " » LI 
" > — - QR 
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को छोड़ कर आय्य अथात्‌ श्रेष्ठ स्वभावों केआंश्र- 
य से वत्तना चाहिये । वेही आयेहें कि, जो उत्तम 
विद्यादि के प्रचार से सवके उत्तम भोगकी aT 


आर अथसा TH 1नवारणक [लय AAT - 


¦ | यत्न करते हे,निश्चय करके कोड मनुष्य आयाक 
संगउनसे अध्ययनवा उपदेशोके विना यथावत्‌ 
विद्वान्‌ धमात्मा आय्यस्वभाव युक्त हानेको सम 
थ्ये नहीं होसकता इससे निश्चय करके आय्य क 
गण आर BRB सवन कर निरन्तर सुखारहना 
। | TURA N 
|` | नयस्यद्यावाष्टाथवी अवुव्यचा न 
'सन्धवा रजसा अन्तमावशुः। नात 
| | [Ke - अ g l | अ नळ 
| RATE मद्‌ अस्य युध्यत एका अन्य 
s कृषे विश्वमानुषक्‌ ॥ १५॥ ऋ ० १ 
। (७1१४ १४॥ 
| । ` पदार्थः-(यस्य) जिस ( रजसः ) एश्वयेयुक्त 
| ` | जगदीश्वर (अनुव्यचः ) अनन्त व्यापके अ 


| ` | नकल वत्तमान (द्यावाष्टाथेवा ) प्रकाश अप्रकाश 
' | यक्त लोक आर चन्द्रमादे भो ( अन्तम्‌ ) अन्त 
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adia सीमाको (न) नहीं (aag: ) प्राप्तदी 
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Fanaa जेसे( स्वराष्टिम aAA] 


की वषो क॑ प्रात (मद) आनन्द म ( युध्यत 


युद्धकरते हुए, भघ का सूय क सामन विजय | 
| होता वे में एकः) सहाय राहत MaA 


anggar ( अन्यत्‌) अपने स भिन्न इताय 


(विश्वम्‌) जगत्‌ को ( आनुषक्‌ ) अपनो व्याप्त | 
से यक्त किया हे,इससे आप उपासनाक याग्य ह।| 


भावाथः-जसे परमश्वर क किस गुण का 
कोइ मनुष्य वा कोई लोक सीमाका ग्रहण नह! 


करसकता आर जेसी वह पापयुक्त कम करन | 


` 


वाले मनष्यों के लिये दःखरूप फल देने से|. 


2 
“Ln 


पीडा देता, विठ्ठान्‌ दष्टा का ताडना आर gd | 


v2 


मेघाऽवयवां को ।वेदारण करता आर युद्ध करन | 


~ 


वाल मनष्य क समान वत्तताहे,वेस हा सब 
सजनमनष्या का वत्तना Ailey | 


ऊध्वॉनः पाहथंहसोनिकेतुना विश्वं | 


समत्रिणं दहाकृधीन ऊध्वांन्‌ चरथाय 
जीवसे विदा देवेषु नो दुवः । 
१६ ्०१। ३1१० १४॥ 


vy ह SSS + 
y Wi fw 


eT Ec II OIYP 
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Ca kai 
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~~~ 


पदार्थः-हे सभापते ! आप ( HAA: ) बुद्धि 
के दान से (नः) हम लोगों को ( अहस ) 
दसरे का पदार्थ हरण रूपपापन्स ( TAG ) 
निरन्तर रक्षा कीजिये ( विइवम ) सव (आत्रं 
gp ) अन्याय से ub पदाथाका खानवाल 
TART को ( संदह ) अच्छ प्रकार जलाइय 
ओर ( Hea: )सब से SoS आप (चरथाय) 
ज्ञान ओर सख की प्राप्त के लये (न ) हम 
लोगों को ( उध्वान्‌ ) बड बड गुण कम आर 
स्वभाव बाले ( HIT) काजप तथा(नः) हम 
को (देवेष ) धार्मिक विद्वानों ले ( जावस ) 


सपा अवस्था होने के लिये ( दुवः ) सवाक 


( विदाः) नाश HUA N 

भावार्थः-अच्छे गुणकम आर स्वभाव वाल 
सभाध्यक्ष राजाको चाहये HAAT की रक्षा, 
माति ओर दण्ड के भय से सव मनुष्या का 
पाप से हठा, सब AAA को मार+वद्वाना का 


; E सवा करक प्रजा.म ज्ञान सख आर 


अवस्था बढाने क aa, aa त्राणयाका Spe 
युक्त सदा केया कर ॥ | 


देतिदयोररदेंतिरन्तरेश्रमदि 
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Me | 
माता सांपता ATA: AA ढवाआंद | हे 
~ {दितिजा e AIA 6 
तिः पञ्चजनाः अदितिजातमदितिर्जः | * 
~ e 
नित्वम्‌ । १७ऋ० 3 1&1 १६।१०।| | ६ 
पदार्थः-हे मनुष्यों तुम को चाहिये कि(द्योः)| 
प्रकाशयुक्त परमेश्वर वा QÀ आदि प्रकाश AT 
पदार्थ ( दितिः ) अविनाशी ( अन्तरिक्षम्‌)| |. 
¬| आकाश ( अदितिः ) अविनाशी ( माता ) AL AT] 
विद्या (अदितिः ) अविनाशी (सः) वह (पिता) 
उत्पन्रकरने वा पालने हारा पिता सः बह पुत्रः) || | | 
S e LAN es ` i 
आर स अथात्‌ निज विवाहित पुरुष से उत्पन्न वा|' 
A SCION ^ -w ७) ~ | 
-कषत्रज अथात्‌ नियोग करक TAL से क्षेत्र में हुआ | 
e ` ANA ~ ^ 
ANAT स उत्पन्न पुत्र (अदितिः ) अविनाशी | 
CN CN ~ lan 
है, तथा ( विश्वे) समस्त ( देवाः ) विद्वान्‌ वा| 
दिव्य गुणवाले पदार्थ ( दितिः ) अविनाशी | 
CET ) पांचों ज्ञानेन्द्रिय और (जनाः) जीव | 
A NN 6 : - | 
भा (दातिः ) अविनाशी हे, इसप्रकार जोकुछ | 
| ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ वा ( जनित्वम्‌ ) होने | 
2 हारा है, वह सव ( आदोतिः ) अविनाशी | 
तनि `. ˆ ˆ? | 
भावार्थ:-इस मंत्रमें परमाणु रूप वा प्रवाहरूप | 
> A 


cá 


pud 


~ AU £M 


J 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—À 


( ३३) 


से सब पदार्थ नित्य मानकर दिव आदि पदाथा 
की अदिति संज्ञा की हे जहां जहां वदम आदत 
शब्द पडा हे वहां वहां प्रकरण की अगुकूलतासे 
दिव आदि पदार्था में से जिस जिसकी याग्यता 
हो, उस २ का ग्रहण करना चाहिये,इश्वर जीव 
ओर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ का करण इन के 
अविनाशी होने से उनको भी आदत संज्ञा हे। 


ऋजुनीती नो वरुणों मित्रो AAT 
Agza u अयमा देवैः सजोषाः । 


१८ । ऋ० १। &। १७।१॥ 
पदार्थ :-मेले परभइवर धार्मिक मनुष्यां को 
धप्त ATA करता हे.वेस (देवे ) दिव्य गुणकम, 


आर स्वभाव वाल विद्वानास (सजाषा ) समान | 


प्रीति करने वाला (वरुणः) AT गणों में वचने, 
( मित्रः ) सबका उपकारी ओर ( अपमा , न्याय 
करने वाला. ( विद्वान्‌) धमात्मा,सजन विद्वान्‌ 
/ऋजुनीती ) सीधी नीति से (नः ) इम लोगा 
को धम विद्या मागे को (नयतु) प्राप्त करे । 
भावार्थः-इस मंत्र में वाचकलु० परमेश्वर 


dd Seine eae SS लन 
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वा आत्म मतष्य सत्य वद्या क याहक स्वभाव 
वाल JEN मनष्प का उत्तम FA आर 


1 


क्रियाओं को प्राप्त करता है ओर को नहीं || 


«d सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत a 
त्रहा। त्वे भद्रो सि कतुः । 
१९। ऋ० १।६।१९।५। 
~ | पदार्थः-हे (सोम) समस्त संसार के उत्पन्न 
करने वा सव AAAS देने वाले ( स्वस ) 
परमेश्वर वा. पाठशाला आदि व्यवहारो के 
स्वामी विद्वान्‌ आप (सत्पतिः) अविनाशी जो 
जगत्‌ कारण वा विद्यामान कार्य्य जगत्‌ हे 
है | उसके पालने हारे असि, हें (उत) मोर (स्वम्‌ ) 
| आप TAT) दुःखदेन वाले FNR विनाशकरने 
हारे (राजा )सूबके स्वामी विद्याके अध्यक्ष 
जेस कारण ( त्वम्‌) आप ( भद्रः ) अत्यन्त 
सुख करन वाल हं वा (क्रतुः ) समस्त बद्धियक्त 
वा बुद्ध देनेवाल ( आते ) हैं, इसीसे आप सव 
बद्दानाक सवने याग्यहे॥ १॥ द्वितीय ( सोस) 
सव ग्रोषधियोंका गुण दाता सोम ओषवि (स्वम्‌ ) 
यह षायां में उत्तम ( सत्पतिः) ठीक २ पथ्य 
mn. क OOPS 


d 
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करने वाले जनों की पालना करनेहारा है (उत) 
ओर (स्वस्‌ ) यह सोम ( वृत्रहा ) मेघ के समान 
दोषों का नाशक ( राजा ) Tat के विनाशक 
करने के गणा का प्रकार करने वाळा हे,वा जिस 
कारण ( GA ) यह ( भद्रः ) सवन क॑ 
योग्य वा (क्रतः ) उत्तम वद्धि का हेतु हे, TAA 
वह सब विद्वानों के सेवने के योग्य हे। 
इस AAA श्पाळंकार है परमेश्वर विद्वान्‌ सो 
मलता आदि ओषधियों का समह ये समस्त 
ऐइ्वरय्थ को प्रकाश करने, AGIA रक्षा करने 
ओर उनके स्वामी दःख का विनाश करने ऑर 
विज्ञानके देने हारे भौर कल्याणकारी हं एं 

ठीप्रकार wae सवको इनका सेवन 
करना योग्य हे ॥ 


त्वंनः साम AN रक्ष राजन्न 
घायतः । न रिप्यत्तावंतः सखा N 
ऋण १। ६।२०। 
पदार्थः-हे ( सोम ) सवके मित्र वा.मित्रता 
देनेवाला ( त्वम) आप वा यह ओषकि समह 
( विश्वतः ) समस्त ( अघायतः) अपने को दोष 
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E १६) 
की इच्छा करतेहुए वा दोषकारी से ( नः ) हम | 
लोगों की ( रक्ष ) रक्षा काजय वा यह ATT | 


राज रक्षा करता हे,हे ( राजन्‌ ) सवकी रक्षा | 
का प्रकाश करने वाल (त्वावतः) तुम्हारे समान | 


पुरुष का ( सखा ) कोई मित्र (न )न (रिष्येत्‌) | 


बिनाश को प्राप्त होवे वा सबका रक्षक जो | 
झोषधि गण इसके समान ओषधि का सेवने | 

~ वाला पुरुष विनाश को न प्राप्त होवे। | 
भावाथः-इस मन्त्र में gangen है-| 
मनुष्या को इस प्रकार इश्वर की प्रार्थना करके 


उत्तम यत्न करना चाहिये कि, जिससे धर्म के | 


छाइन आर अधम के ग्रहण करने को इच्छाभी | 
न उठ,धस आर अधम को प्रबात्ते में मनको| 


इच्छाही कारण हे, उसकी प्रबृत्ति और उसके | 


| राकन से कभी धम का त्याग अधमे का ग्रहण | 
उत्पन्न नहा ॥ | 


तहिष्णोः परमं पदं सदां पश्यान्ति | 
खरय; । दिवोव SERT, ॥ २१॥| 
"Re १। २।७। Ro | | 


पदाथः-( सूरयः) धार्मिक ब॒द्विमान पुरुषार्था | 
53020 02583) SRS NO 


F- 


~ 


i 

| 
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( २७ ) 


eS UU >> 


विद्वान्‌ लोग । ( दिवि ) सयं आदिके प्रकाश में 
(आततम्‌) फेलेहुए ( चक्षुरिव )नेत्रों के समान 
जो (विष्णोः) व्यापक आनन्द स्वरूप परमेश्वर 
का विस्तृत ( WAR ) उत्तम से उत्तम (पदम) 
चाहने, जानने ओर प्राप्त होने योग्य उक्त वा 
वक्ष्यमाण पद हैं ( तत्‌ ) उसको । सदा ) : 
काल में विमल शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने 
आत्मा में ( पश्यन्ति ) देखते हैं ॥ 
भावाथः-इस मंत्र में उपमालङ्कार हे | जेल 


TEES T oo. A TR कर... > 


MÀ MM 2020. 


AY 


मनष्य सद सखा को WA gpdH AAT नहा 


| प्राणी सूय्य के प्रकाश में शद्धनेत्रा से a- 
; (aa पदार्था को देखतेहें | वेसेही विद्वान्‌ लोग 
र | | निभल विज्ञान ले विद्या वा श्रेष्ठ विचारयुक्त 
_ || | शुद्ध अपने आत्मा में जगदीश्वर को सव आनन्दां 
| | सेयुक्त ओर प्राप्त हाने योग्य माक्ष पव का देख 

| कर प्राप्त होते हें, इसकी प्राप्ति के बिना कोई 


~ A 


होसकता, इससे इसकी प्राप्ति के निसित्त सव 
सनष्यांका नरन्तर AA करता चाहय, SAHA 
में ( परमम्‌ ) ( पदम्‌ ) FATIH अथम युरा 
पियन ( विलसन साहव ने कहा है (क,इनका 


सकः = Ma -A 
e—a O १११i CI EL: 


MESORAT. 
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अर्थ स्वर्ग नहीं होसकता, यह उनकी wild हे 
क्योंकि परम पदका अर्थ स्वर्गही हे )। | 
स्थिरा क सन्त्वायुधा पराणुद वीढ | 
उत HAHA । युष्माकमस्तु तावि 
पनीयसी मामसंस्य HAA: ॥ २२ | 
He १।३।१८।२। | 


पदार्थः-हे धार्मिकमनुष्यो! ( वः ) तुम्ह 


(आयुधा ) अग्नेय आदि अस्त और तल्वार,ध- | 
नुष, MAAS, वन्डक, शतध्ना , ताप आद S 


वाले युद्ध ( उत ) आर ( प्रातेष्कभे ) रोकने | . 


| 
शस्त्र अस्त्र ( पराणद ) TIM STAT करने | 


वॉधने थोर मारने रूप कम्मे लिये(स्थिरा )| 
स्थिर दृढ चिरस्थायी ( वीट ) दृढ वडे २ उत्तम | 


युक्त ( तविषी ) प्रशस्त सेना ( पनीयसी ) | 
| अतिशय करके स्तुति करने योग्य बा व्यवहार | 


पदाथ ( मायिनः ) कपटय़ादि अधस्रीचरण यक्त! 


९ सत्यः+) दृष्टमनुष्योके ( मा ) कभी aad | 


भा (वामक मनुष्यहीं परमात्मा क| 


bo ii DOM EIE ae 
Tec 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


| 
| 
का सिद्ध करनवाली ( अस्तु ) हो आर घवाक्त | 
| 
| 


} 


Ba hi AHA A Ww («e qd 


am £1 j@ AD Al 


क गाज | 
रुपापात्रहोकर सदा विजय को प्राप्त होते हें | 
qe नही । परमात्मा भी धार्मिक मनुष्योंही को | 
आशीवाद देता हे, पापियोंको नहीं | पुण्यात्मा 
मनुष्यों को उचित हे कि, उत्तम २ शास्त्र अस्त्र | 
रचकर उनके फॅकनेका अभ्यास करके सेनाको | 
उत्तम शिक्षा देकर शत्रुओका निरोध वा परा- | 
जय करके न्याय से मनुष्यों की निरंतर रक्षा | 
करनी चाहिये | = | 
€ hex C1 aS SA 

| वष्णाःकमाण पश्यत यता त्रतान | 

| पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ २३ 
Ho १।२। ७।१९॥ | 

पढाथः-हे मनुष्यलोगां तुम जो ( इन्द्रस्य ) | - | 
sast ( युज्यः) अथात्‌ जो अपनी saiia) | 
| | पदार्थामे संयोग करने काळे दिशा काल ओर | 7. 

| आकाश हें SAM व्यापक होके रमनवा (सुखा ) 
सर्वेसुखोंके संपादन करनेसे मित्रहे (य॒तः ) ज़िस 
से जीव ( ब्रतानि ) सत्यबोलन आर न्याय 
करनेआदि उत्तम कमीको ( पस्पशे ) प्रासुहोताहे 
उस (विष्णोः ) सवत्र व्यापक शुद्ध ग्र वभाव 
सिद्ध अनंत समथ्य वाले परमेश्वरके (कमाण) 
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जोकि, जगत॒की रचना,पालना न्याय ओर प्रयत्न | 
करना आदि eue उनको FAST ( पर्यत) 
अच्छेप्रकार विदित करो ॥ | 
भावार्थः-जिसकारण सवक मित्र जगदाश्वर 
| एथिवी गदि लोक तथा जीवोक साधन स- | 
हित शरीर cag । इसीसे सव प्राणी अपने२| 
कार्योके करने को समर्थ होते हें ॥ | 


` परां णुदस्व मघवन्नमित्रान्त्सवेदा-| 
नो qu कृधि | अस्माकं वोध्य विता | 
मंहाधने भवां TT सखौनास्‌॥ | 
२४ ऋ० ५।३।२१।२८े॥ | 


पदाथः-हे ( मधवन्‌ ) बहुधनयुक्त राजा | 
( सुवदाः ) धमस उत्पन्न किये हुए एश्वय युक्त | 
आप (न: ) हमारे ( आमेत्रान्‌ ) WA क | 
( पराणुदस्व)प्ररो, हमारे लिये ( वसू ) धनकः | 


(रथि) सिद्ध करा( महाधने as वा agada | 


जिसमे प्राप्तहोते हें उस संग्राममें (अस्माकम ) | 


ONS 


हमारे ( सखीनाम्‌ ) सवसित्रॉके ( अविता ) | 
रक्षाकरन वाले ( वोधि ) जानिये और (वृधः ) | 
बढने वाले ( भव ) हजिये n | 
———— M M — —— ——— M M—ÀM 
i 

f 

i 
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| - भावाथ:-हंराजा ! आप धासक; शूर जनाका 
) सत्कार कर उनकों शिक्षा देकर युद्धविद्या में 
| कुशल कर, SH आदि दुष्टाको (नेवृत्तकर सवाप 
i | कारी सनुष्यो के रक्षाकरने वाले हूजिये ॥ 
| 


शंनो सगः शम नः शंसों अस्तुशं नः | | 


| रन्धिः शम सन्तु रायंः। शं न॑स॒त्यः| | 
। | स्य॑ सुयमस्य शंसः शंनों अयमा पुरु |ˆ | 

| जातो अस्त॥ Re Be ५।३।९८।२| | 
| 


पदाथः-हेमनष्यो जेस ( नः) हमलोगा क | 

| लिये ( भगः ) ऐश्वव ( शम्‌) सुख करनेवाला | | 

[| | (नः) हमलागांक लिये (शसः) शिक्षा वा |. | 

| प्रशांसा ( शाम्‌ ) सुख करनेवाली (उ ) आर d 

| | ( पुरन्धिः बहुत पदार्थ जिसमें CER SITO E 

| आकाश ( शम) सुख करनेवाला (अस्तु ) हो 

| | ( नः ) हम लोगों के लिये (रायः )धन , TA ) 

सख करनेवाले (उ) ही ( सन्तु) हां ( नः) 

| हम लोगों के लिये ( सत्यस्य ) « यथाथ 

| | धर्म वा परमेश्वरी ( स॒यमस्य ) सुन्दर नियम 

| से प्रापकरने योग्य व्यवहारकी ( शंसः ) प्रशंसा 
| 
| 
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( 93) 


(शं ) सुखदेने वाली ओर (पुरुजातः ) बहुत 
सतुष्योंमें प्रासिद्ध ( अयमा ) न्यायकारी (नः) 
हमारे लिये ( शम्‌) आनन्द देनेवाला ( अस्तु ) 
होवे, der हमलोग प्रयत्न करें । 

भावार्थः-दे मनुष्यो! तुम जेसे ऐश्वय्ये पुण्य, 


कीर्ति अवकाश, धन धर्मयोग ओर न्यायाधीश: 


सुरव करनवाल हा बसा BATA करा ॥ 


त्वमसि प्रशस्यो विदर्थषु सहन्त्य।' 


AA रथीरध्वराणाम्‌ ॥२६॥ 
Fo ५। ८। ३५१ २॥ 


¬ पदार्थः-दे ( अग्ने ) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर 
( रवम्‌) आपही (विदथेषु ) यज्ञ ओर Tal में 
| ( प्रशस्यः ) स्तुति करने के योग्य ओर ( सहन्त्य ) 
राजुआ क ART क घातक आर ( अध्वराणाम) 
यज्ञ आर युद्धों में रथी: ) जीतनेवाले हो । 
भावाथ:-ह परमदवर!'आपही हमारे AIA 
के योधाओं को जीतनेवाले, तथा स्तुति करने 


- 


STU GT । 


तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप 
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ताकात 


———— 


ओषधीवनिनो Plea | शमन्त्स्याम 
मरुतामुपस्थ यूयं पात स्वास्ताभे'सदा 
नः ॥ २७ ऋ५० ५ ३! २९७। २९॥ 


पढाथः-हे विद्वानों जो ( वनिनः) किरणवान्‌ 
( इन्द्र: ) TAA के समान राजा । वरुणः ) 


जल ओर ( ओपधीः ) यवादि ओषधी (नः) 
हमारे लिये ( तत्‌) उस सुखको ( TIF ) 
सेवते हे, जिससे ( ययं ) तम ( स्वस्तिभिः ) 
सरो से ( नः) TAA की ( सदा ) सवे देव 
( पात ) रक्षाकरो, डन तुम ( मरुताम ) लोगों 
के ( उपस्थे ) समाप ( रामन्‌) सुखम हसलोग 
स्थर ( स्याम ) हा | 3 
भावाथः-मन॒ष्यों को ऐसी इच्छा करनी 


ड्‌ 


चाहिये कि-विद्वानों के सङ्गम से जैस विजुली 


आदि पदार्थ अपने कामों को सेवें,वेले हमलोग . 


अनुष्ठान करं। . : : :: | 7: 
RAR Gast अस्येक ईशां न 
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ze ` RS 2 
ओजसा | इन्द्रे चोष्कूयसे वसु ॥२८॥ 
ऋण ५।८।१७।४१॥ 
पदाथः-हे ( इन्द्र ) इश्वर ( ऋषिः ) सर्वज्ञ 
( पूवजाः ) सवके Tasit के ( एकः ) एक अद्वि- 
तीय ( ईशानः ) ईश्वरता करनेहारे ओर ( ओ- | 


जसा ) अनन्त पराक्रम से युंक्तहो ओर( बसु ) 
सव धनके ( हि) निश्चय से ( चोष्कूयसे ) 
देनेवाले हो ॥ 

: भावाथ:-हे परमेश्वराझां पही आदि से सव 
को अपनी कृपा करके सव धनआदि के देने: 
बाले तथा आज्ञापालनों पर रृपाहृष्टि करने- 
वाले हो i 

SN २21 RN LN ~ 

नेह भद्रं रक्षस्विने नावये नोपया उत 

~ | भ्‌ oe NI "Ta 
गये च भद्र घेनवे वाराय च श्रवस्यते 

0७५ a च र 
SERI व gad: सुऊतयो व ऊतयः 
॥२३॥ऋ०।६।४।९।१२॥ 
पदाथ: है भगवन्‌ ( नावये ) धर्म से वि- 

परीत चलनेवाले पापी हसक दुष्टात्मा को 
(इह ) इस संसार में ( भद्रम्‌ ) सुख (न ) 
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मत ( रक्षास्वने ) दाजिये ( उत) थोर अधमा 
( उपया ) समीप रहनवाल अथवा उसके 
सहायक काभा सुख ( न ),न हां ( गवे ) 
रसदमाद युक्त द्वान्द्रया च ) आर ( धेनव) 
दथ derart गां आदे (च) अर ( वीराय) 
AIT आर शरवीर सत्यका ( सवस्यत ) A- 
न्राद्येशवययुक्त ( AAR ) सुख ( अनेहसः ) 
नाशराहित निरुपद्रव अर्थात्‌ स्थिर सुख हो, हे| | 
( ब ऊतयः सु ऊतयो व ऊतयः ) सवे TAF- | 
इवर आप रक्षा आदि पदार्थों के लिये भली 
प्रकार रक्षा काजेये ॥ 
भावाथः-हे परमेइवर!धम से विपरीत चः 
लानेवाले ओर उसके सहायक को इस संसार 
में कभी सुख न हो ओर हमारी शमदमाद्‌| _ 
युक्त इन्द्रियां, गो आदि, वीरपुत्र ऑर AAT 
| भत्यको सुखहो तथा हमारे रक्षा करने, योग्य 
पदार्था की रक्षाकीजिये । , > 


वस्रुवंसुपाताहर्कमस्यभ्र विभावसु l 


स्याम ते सुम॒तावपिं॥३० ऋ०६। ३ 
॥ ४० ॥ २४ ॥ 
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पदाथः-हे ( HA ) स्वप्रकाश स्वरूप पर 
ARAT ( वसुः ) सवको अपने मे वसानेवाले 
ओर सवमें आप. वसनेवाले ओर ( वसपातः | 
एविव्यादि वास हेतु भृतोंकि पति ओर (BRIT) 
सख स्वरूप ओर ( बिभावस ) सत्य स्वप्रका 
शक धनमय ( स्याम ) हो, ऐसे जो आप उन 
( ते) आपकी ही( सुमतो ) अत्यन्तोत्कृष्ट ज्ञान | 
ओर आपकी प्रीति में हमलोग (आपि ) निश्चय 
स सदा स्थर रह | 
भावाथ-हेस्वप्रकाशस्वरूप वसपति स्वप्रकाश 
सुख स्वरूप हम सव लोग आपके ही अत्यन्तो 
CE ज्ञानम स्थिर होकर वर्त ओर भापकी आज्ञा- 
As पालन करें ॥ 
वश्वानरस्य सुमता स्याम राजा 
हि क्‌ भुवनानामभिश्रीः ॥ इतो जातो 
| 


विश्वाभद विचुष्ठ व्ानराों यतत सूः 
य्यण ॥ ३१ Fee १ । 2.3 ८ । 3.1 

— पदाधः:-जा ( बेशवानरः ) समस्त जीवॉकों 
यथा AT व्यवहारा A quid वाला 
इश्वर वा How ( इतः ) कारण से 
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| Mi ( ४७ ) 1 
(जातः | प्रातिदहुए (इदम्‌) इस प्रत्यक्ष (कम्‌ | 
सुखको (विश्वम) वा समस्त जगत्‌ को (विचष्टे) | | 
विशेष भावसे दिखलाता हे ओर जो ( सर्येण) | 
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प्राण वा AAIE के साथ ( यतते) यत्न कर- 
नेवालाहोता हे वा जो ( भुवनानाम्‌ )लोकों का 
अभिश्रीःसव प्रकारसे धनहे तथा जिस भातेक 
MAA सव प्रकार का धनहोता हे वा (राजा ) 
जो न्यायाधीश सवका अधिपति हे तथा प्रकाश- 
सान विज्ञलीरूप अग्ने हे उस ( वेशवानरस्य) 
समस्त पदार्थ को देने वाले इश्वर वा भौतिक 
अग्नि की ( समति ) श्रेष्ठ मति मं अथात्‌ जो फि 
अत्यन्त उत्तम BATA इश्वर की प्रासेद्ध की 
हुई मति वा भोतिक अग्निस अतीव प्रासद्धहुई 
माति हे उसमें ( हि ,ही (वयम ) हमलाग (स्याम) 
स्थिर हा । . 

भावार्थः--इस मंत्र में शेपालं og मनुष्या जा 
सवसे बडा व्याप्त होकर सव जगेतूका प्रकाशत 
करता हे, उसी उत्तम गुणासे प्रासद्ध उसका 
आज्ञामें नित्य TIAA, AI जा स॒य्ये आंद 
को प्रकाश करने वाला अग्ने हे उसका विद्याका | 
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सिद्धि में भी gan इसके विना किसी 
नुष्यको पणे धन नहीं हो सकते ॥ 

l - ws र 
BEES देवा देवता न मत्ता आप॑- 
A न शव॑सो अन्तमापुः। स प्ररिका 

- € ॥ LEN 
लक्षसा कष्मो RIA मरुत्वान्नो भव- 
fex ऊती॥ ३२ ऋ० १।१०। १९) 
पदार्थः-( qur) जिस परम ऐश्वर्यवान | 
जगदीइवर के ( शवसः ) वलकी ( अन्तम्‌ )| 
aad को (देवता) दिव्य उत्तम जनों में (देवः) | 
विद्वान्‌ लोग (न ) नहीं ( मत्ताः ) साधारण || 
मनुष्य (न )नह। ( चन ) तथा ( आपः ) अ- | 
न्तरिक्ष वा प्राण भी ( आयुः ) नहीं पाते जों | 
( त्वक्षसा ) अपने वलरूप सामर्थ्यं से ( क्ष्मः) | 
परथिवी ( दिवः ) सूर्य्यलोक तथा ( च ) और 
लाका का ( IREN ) रचक व्याप्त होरहा हे | 
(सः ) वह ( मरुत्वान्‌ ) अपनी प्रजाको प्रशेसित 
करंनवाला ( इन्द्रः ) परम ऐंश्वर्यवान्‌ परमेश्वर | 


(नः) हसलागा क ( ऊती ) रक्षादि व्यहार के | 


A 
जय TCR उद्यत (भवतु ) होवे॥ 

क 5“: 
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भावार्थः-क्या अनन्त गुण कम स्वभाववाले | 
उस परमेश्वरका पार कोई लेसकता हे कि, जो 
अपने सामर्ध्य से ही प्रकृति रूफ अति सूक्ष्म स- 
नातन कारण से सव पदार्थों को स्थूलरूप उत्पन्न 
कर उनकी पालना ओर प्रलय के समय सवका 


SSSA 


विनाशकरता हे वह सबके उपासना करने के 
योग्य क्यों न होवे | A | 
जातेवेंद्से सुनवाम सोमम्‌ंरातीय- | | 


तो निदहात da: । स नः पषात ट्‌ | 
गारो विश्वा नावव सन्छ RT) । 
IDE 33 o 319191 Ail > | 


पदाथः-जिस ( जात वेस) उत्पन्न हए च| ' 
राचर जगतको जानने ओर प्राप्त होनेवालें वा 
उत्पन्न हुए सवे पदार्था में विद्यमान जगदीश्वर 
के लिये हसलोग ( सोमम्‌ ) समस्त VET 
यक्त सांसारिक पदार्था का ( सुनवाम ) AAS 
करते हें अर्थात्‌ यथा योग्य लवको वत्ते d AT 
जो ( अरातीयतः ) अध्मियो के लमान IAT | 


रखनेवाले दष्टजनके ( वेदः) धनकः ( TAT- 
S ee 
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हाति , निरन्तर नष्टकरंता हे (सः) वह (अग्निः) 

| विज्ञान स्वरूप जगदीश्वर नेस मछाह ( नावेव) 
नोका से( सिन्धुम्‌ ) नदी वा समुद्र के पार पहुं 
चाता हे de ( नः) हमलोगों को ( अति ) अ- 
त्यन्त ( दुगाणि ) दुगति ओर (आति दुरिता ) 
अतीव दुःख देनेवाले ( विश्वा ) समस्त पापाच- 
रणां के ( पर्षत्‌ ) पारकरता हे वही इस जगत्‌ 
में खोजने के योग्य हे | 
भावाथः-इस मंत्रमं उपमालं०-जञेसे मछाह 
कठिन वडे GHA में अत्यन्त विस्तारवाली ना- 
वोसे मनुष्यादि को सुखसे पारपहुंचाते हैं वेसे ही 
अच्छे प्रकार उपासना किया हुआ जगदीश्वर 
दःखरूपी बडेभारी समद्र में स्थित सनष्यों को 
विज्ञानादि arit से उसके पारपहंचाता हे इस 
लिये उसकी उपासना करने हारा हो मनष्य 
शत्रुओं को Wh उत्तम वीरता क आनन्द को 
SIR होसकता आर की क्या सामर्थ्य हे ॥ 


RATER भीम उग्रः सहस्र 
[चेताः शतनीथ ऋभ्वा। चम्रीषो न शतनीथ ऋग्वां। चम्रीषो न 


) e 
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Taal पाञ्च॑जन्यो मरुत्वान्नो भव 
[विन्द्र HAT ३४ ऋ? 209132133 


पदाथः- चम्रीषः ) जो अपनी सेनासे शत्रुओं 


की सेनाओं के मारनेहारों के (न) समानस्त 
(वज्ञभृत्‌) अतिकराल TA को बांधने (दस्युदा) 
डांकू चोर लम्पट लवाड आदि दुष्टीको मारने 
(भीमः) उनको डर ओर ( SA: )अति कठिनदण्ड 
देने ( सहस्रचेताः ,हजारहो अच्छे प्रकारके ज्ञान 
. | प्रगट करनेवाला ( शतनीथः ) जिसके सेकड़ों 

यथायोग्य व्यवहारो के वत्तीव हैं ( पाञ्चजन्यः) 
जो सव विद्याओं से युक्त पढ़ाने उपदेश करने 
राज्य सम्वन्धासभा सेना ओर सव अधिकारियों 
के अयिष्ठाताओं में उत्तमता से हय़ा (मरुत्वान्‌) 
ओर अपनी AAA उत्तम वीरा को राखनवाला 
( इन्द्रः ) परमश्वय्यवान्‌ सना आद्‌ का AAA 
(ऋभ्वा ) अतीव ( शवसा ) वलवान सनास 
शत्रुओं को अच्छे प्रकार प्रापतहोंता हे (सः ) वह 
( नः) हमलोगां क (उती ) रक्षा E sq- 
वहारों के लिये ( भवतु ) हाव । 
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भावाथः-इस मन्त्र में! उपमालङ्कार है- 
मनुष्यों को जानना चाहिये कि कोई मनुष्य 
के विशेष ज्ञान ओर उसको यथायोग्य | 
वयवहारोंमे TAA ओर शत्रुओंके मारने में भयके 
देने वाळे तीव्र अगाध सामर्थ्य ओर प्रवल बढ़ी: 
हुई सना के विना सेनापति नही होसकता। 
ओर ऐसे हुए बिना शत्रुश्रों का पराजय ओर 
प्रजा का पालन होसक यह भी सम्भव नहीं 
ऐसा जाने ॥ 


सम नः काममाष्टण गासरश्वः श 
| तक्तो ॥ स्तवाम तवा स्वाध्यः ॥३५॥ 
ऋण 29131392181 


पदार्थः-हे ( शतक्रतो ) असंख्यात कामों 
को सिद्ध करने वाले अनन्त विज्ञान यक्त जगदी 
श्वर जिस ( त्वा ) आपकी ( स्वाध्यः ) अच्छे 
मकार “यान करन वाल हम लोग ( स्तवाम ) 
नत्यस्तात कर ( सः) सो आप ( गोभिः ) 
SAL थवा विद्या का प्रकाश ओर पश तथा 
( ग्रश्वः ) शीघ्र चलने ओर चलाने वाले आत्रि 
आद पदाथ वा घोड. हाथी आदि स (नः) 
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हमारी ( कासम्‌ ) कामनाओं को ( आष्टण ) 
सव ओर से प्रण कीजिये ॥ 
भावार्थः-इश्वर में यह 'सामर्थ्य सदेव 
रहता हे कि परुषार्थी धर्मात्मा मनुष्या को उन 
का के अनुसार सव कामनाओं से प्रण 
करना तथा जो संसार में परम उत्तम २ पदार्थों 
का उत्पादन तथा धारण करके सब प्राणियों 
को सुख युक्त करताहे, इस से सव मनुष्यों को 
उसी परमेश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिये 
॥ ६ ॥ ऋतुओं के संपादक जो कि सूर्य्य ओर 
वाय आदि पदार्थहें उनके यथायोग्य प्रतिपाद- 
न से इसपन्द्रहवें सक्त के BAH साथ पवे 
सोळहवें सक्त के अर्थ की सङ्गति समभन 
चाहिये इस सक्त काभी अथ सायणाचाय्य 
आदि तथा यरोपदेश वासी अध्यापक विलसन 
आदि ने विपरीत वणेन किया हे ॥ 
& 
सोम॑ गीभिष्ट्वां वयं वडयामो 


SN 


चोविदसुमडीको न आ विश ३६ 
EC १15) 31331 


Qu RE 


— 
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पदार्थः:-हे ( सोम ) जानन याग्य गुण कम 
स्वभाव युक्त परमेश्वर जस कारण (UJAR: ) 
अच्छे सुख के करने वाले वेद्य आप ओर सोम 
“आदि ओषधि गण ( नः) हम लोगों को (आ ) 
(विद ) प्राप्तहों इससे ( खा ) आपको ओर 
उस ओषधि गण को (वचोविदः ) जानने योग्य 
पदार्थो को जानते हुए ( वयम्‌ ) हम ( गीसिः) 
विद्या से शुद्ध की हुई वाणियों से नित्य 

( वद्गयामः ) वढात ह | 
भावाथः-इस मंत्रमं इलेषालं ०-इश्वर विद्वान्‌ 
आर MWA समह के तुल्य प्राणियों को कोई 
सुख करने वाला नही हे इससे उत्तम शिक्षा 
/ | ओर विद्याऽध्ययन से उक्त पदार्था के बोध की 
j | दद्धि करके मनुष्यों को नित्य बैसे ही आचरण 

करना चाहिये | 


साम रारान्ध नो हदि गावो न यवसे 
ष्वा। मय इव स्व ओक्ये ॥ 
ROR १।६।२१।१३॥ 


पदाथः-हे ( सोम) परमेश्वर जिस कारण 


| 
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mq ( नः ) हमलोगों के (gR ) हृदय में(न) | 
जसे ( यव मषु ) खाने योग्य घास ग्रादि पदार्थो | । 

मं (ma: ) गोरमती हे वेसे था जेसे ( स्वे ) | 
अपने ( ओक्ये ) घर में ( मर्थ्य इव ) मनष्य | | 

। | विरमता है वेसे (आ ) अच्छे प्रकार (रारन्धि)| | 
| रमिये वा ओषधि समूह उक्त प्रकार से रमे इस | 
से सबके सेवने योग्य आप वा यह हे | g i 
भावार्थः-इस मंत्रमें श्लेषा ओर दो उपमा- | | 

लेकार हे-हे जगदीइवर जेसे प्रत्यक्षतासे गो ओर | | 
मनुष्व अपने भोजन करने योग्य पदार्थ वा स्थान | | 


~ उर e cas SON i 
में उत्साह पर्वक अपना adia वत्ततेह्ेंवेसे हम | | 
लोगों के आत्मामें प्रकाशित हूजिये जेसे थिवी | | 
J a C a Aw i 

आदि काय्यं पदार्थों में प्रत्यक्ष सय्ये की किरणे | | 
प्रकाश मान हाती ह AG, हमलोगा के आत्मा | x 


H प्रकाशमान हाजय इस AAA असभव हान 
स AZIA का यहण नही किया | 


गयस्फानों अमीवहा वॅसुवित्पुष्टिव- | | 
Sa सुमित्र: सोम नो मव। - | | 
३८ ऋ० १।६।२१।१२॥ _ | 
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पदार्थः-हे( सोम )परमेश्वर वा विद्वान्‌ जिस 
कारण आप वा यह उत्तमोषध ( नः ) दमलोगों 
के ( गयस्फानः ) प्राणों के बढाने वा (असीवहा, 
"अविद्या आदि दोषों तथा ज्वर अदि दुःखों के 
विनाश करने वा (वसुवित्‌ ) द्रव्य आदि पदाथा 
के ज्ञान कराने वा (सुमित्रः) जिनसे उत्तम कमा 
के करने वाले मित्र होते हें वेसे ( पुष्टिवद्धनः ) 
शरीर ओर आत्मा की पुष्टि को बढ़ानेवाले (भव) 
हुजिये वा यह ओषधि समूह दमलोगों को यथा 


योग्य उक्त गुण देनेवाला होवे इस से आप ओर 


यह हमलोगों के सेवने योग्य हें ॥ 

o भावार्थः-इसमत्रमे TATA ०-प्राणियों को 
इश्वर ओर ओषधियों के सेवन ओर विद्वानोंके 
संग के विना रोग नाश बल TS पदार्थो का 
ज्ञान धनकी प्राप्ति सथा भित्रमिलाप नहीं होस- 
कता FAG उक्त पदाथा का पथायाग्य आश्रय 
ओर सेवा सबको करनी चाहिये ॥ 


त्वाह विश्‍वतोमुख विश्वतः परि 
भूरासे । अप नः शोशुचदघम ॥३९॥ 
° I AVI 
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A 


पदार्थः-हे ( विश्वतो मुख ) संव 8 व्याप्त र 


होने ओर अन्तर्यामी पनले सवको शिक्षा देने- 
बाले जगदीश्वर जिस कारण (त्वं हि ) आपही 
( विश्वतः ) सव ओर से-( परि भः ) सवके 
| | उपर विराजमान (असि) हैं इससे (नः) 
हमलोर्गो के ( अघम्‌ ) दुष्ट स्वभाव ANET पाप 
को ( अप, शोशुचत्‌ ) दर कराइये। 

` भावाथः-सत्य २ प्रेमभाव से प्रार्थना को प्राप्त 
हुआ Braga जगदीश्वर मनुष्यों के आत्मामें 
जो सत्य २ उपदेश से इन मनष्या को पापसे 
AANE शभगण कम ओर स्वभाव में प्रद्वत्त 
: इससे यह नित्य उपासना करने यो ग्यहें 


` तमीळत प्रथम यज्ञसाधं विशआरी- 
UAT HAA । ऊर्जः ga भरतं खः 
प्रदाल देवा AH धारयन्द्रविणो दाम्‌ | 
४० ऋ० १।७।३।३। 

पदार्थः-हे मनष्यों जो ( प्रथमम्‌ / समस्त 


उत्पन्न जगत्‌ के पहिले वतमान ( यईसा- 
धम्‌ ) विज्ञान यागाभ्यासांद यज्ञा स जाना 


-m 
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ज्ञाता ( ऋज सानम ) विवेक आदि साधनों 
से अच्छ प्रकार सिद्ध कियाजाता ( आहुतम ) 
विद्वानों से सर्तकार को प्राप्त (ai: ) प्राप्त 
होने योग्य ( विशः ) प्रजा जनों ओर ( भर- 
तम॒ )धारणा वा पुष्टि करने वाला ( रुप्रदानुम्‌ ) 
जिससे कि ज्ञान देना वनता हे उस (Ha: ) 
कारणरूप पवन से ( पुत्रं ) प्रसिद्ध हुए प्राण 
का उत्पन्न करने आर ( द्रावेणादाम्‌ ) धन 
आइ पदाथा क दन वाले ( MAA ) जगदी- 
उवर को (देवाः) विद्वान्‌ जन ( धारयन्‌ ) 
धारण करते वा करातह ( तम्‌) उस परमेश्वर 
की तुम नित्य ( इंडत ) tad करो ॥ 

भावाथः-हे जिज्ञासु अथात्‌ परमेश्वर का 
विज्ञान चाहने वाले मनुष्योके तुम जिस ईश्वरने 
सब जीवा के लिये सव sisal को उत्पन्न कर 
के प्राप्त की हे वा जिसने सृष्टि धारण करने 
हारा पवन MCAT रचाहे उसको छोडके अन्य 
किसीकी कभी ईंश्वरभाव से उपासना मतकरो। 


SET रणयञळूरसातो तं क्षमस्य 
क्षितयः कृण्वत त्राम्‌। स विश्वस्य 
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| 
ऊती ॥४१ He 31 91S 151 | 
पदाथः-जिसको ( ऊतयः ) रक्षा आदि व्य-} | 
बहार सेबन कर (तम्‌ ) उस सेना आदि के अ-. 
विपति को ( झरसातो ) जिसमें SET सेबन 
होता हे उस Gare में ( क्षितयः) मनुष्य (त्राम्‌) 
अपनी रक्षा करनेवाला (रुण्वत ) करें जो (क्षे- 
RET) अत्यन्त कुशलता का करनेवाला हे (तम्र) 
उसको अपनी पालना करनेहारा किये हुए उक्त 
+ | संग्राम स (रणयन्‌) रट, अथात्‌ वार वार उसी 

| | की विनती करें जो । TH: ) अकेला सभाध्यक्ष 
(fagaeq ) समस्त ( करुणस्य ) करुणारूपी 
काम को करने में ( इशे ) समर्थ हे ( सः) वह 
( मरुत्वान्‌ ) अपनी सेनामें ( AAT) वीरोंका 
रखने वा ( इन्द्रः ) सेना आदि की रक्षा करत्रेहारा 


T 


TII tle 


(नः) हमलोगों के ( ऊती ) रक्षा आदि व्यव- 


|| | हार के लिये ( भवतु ) हो | | 
| भावार्थ:-मनुष्पों को चाहिये कि,जो अकेला | i 
भी अनक योधाओ्रोंको जीतता है उसका उत्साह 


संग्राम ओर व्यवहारों में अच्छे -— चढावें 


का E (९९ ) 
करुणस्येश एको ARTTA भवलिन्द्र 
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अच्छे उत्साह से वीरों में जेसी शरता होता हे 
वेसी निश्चय हे कि,ओरे प्रकार में नहीं ग्राती ११ 


स Taal निविदा कव्यतायोरिमा 
प्रजां अजनयन्मनूनाभ्‌ । विवस्वता 
चक्ष॑सा बामपश्च देवा आग्रि धारयन्‌ 
द्रविणोदाम्‌ ४२ Ao १।७।३। २ 


पदार्थ:-पनुष्योंको जो ( पूववा ) प्राचीन 
( निविदा ) वेद वाणी ( कव्यदा ) जिससे कि, 
कविताई आदि कर्मा का विस्तार करें उस से 
(मनूनाम्‌ )विचारशीळ पुरुषों के समीप ( आयो) 
सनातन कारण से ( इमः ) इन प्रत्यक्ष ( प्रजा) 
उत्पन्न होने वाले प्रजाजनों को ( अजनयन्‌) 
उत्पन्न करता हे वा ( विवस्वता ) ( चक्षस्ता ) 
सव पदाथा को दिखाने वाले सय्ये से , द्याम्‌ ) 
प्रकारा ( अपः ) जलं (च) एथिवी वा ओषधि 
आद्‌ पदाथा तथा जस ( द्रावणोदाम्‌ ) धन देने 
वाले (MAW) परमेश्वर को ( देवाः ) आप्त 
| विद्वान्‌ जन ( धारयन्‌ ) धारण करते हें (सः) 
वह नित्य उपासना करने योग्य हे | 
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RATAN 


| 
भावार्थः-ज्ञानवान्‌ अथात्‌ जो चेतनता 
Une उसके विना उत्पन्न किये उछ जड़ पदाथ 
काय्य करनेवाला आप नहीं उत्पन्न होसकता 
| इससे समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करनेहारेसव-| | 


———————————ÓÉÁHÉ 


शक्तिमान्‌ जगदीश्वरको सव मनुष्य माने अर्थात्‌ 
तृण मात्र जो आपसे नहीं उत्पन्न होलकता तो 
यह काय्य जगत्‌ केसे SIT होसके इस स 
इसको उत्पन्न करने बाला जो चेतन रूप हे 
वही परमेश्वर हे। ` 

वयं जयेम त्वया युजा इतमस्मा 


क मंशमुदवा भरे भरे। अस्मभ्यमिन्द्र 
वरिवः सुगं कधि प्र शत्रणां मघवन्‌ 
TETEN Fe १७ १४ । ४ ॥ 


पदार्थः-हे(इन्द्र gare दलको विदीणकरने| | 
वाले सेना आदि के अधीश तुम ( भरे भरे) प्र: | 
त्येक संग्राम में (अस्माकम) हम लोगो के | | 
zan) स्वीकार करनेयोग्य (अंशमः) सेवा | || 
विभाग को ( अव ) Ur चाहो जानो प्राप्त | 
होओ, अपने में रमाओ, मांगो;प्रकाशित € | 
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sad आनानित होनेआदि Parasia स्वीकार 
करो वा भोजन वस्त्र धन यान कोषको बांट Hayy 
तथा अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये ( वरिवः ) 
अपनः सेवन ( सुगम्‌ ) सुगम ( रषि ) करो,हे 
( मधवन्‌ ) प्रशंसित वलवाल तुम ( FEIN ) 
शस्त्र वषाने वालों की शास्त्र वष्टि लिये हित 
रूप अपना सना से (IIMA) IAA की | 
सेनाओं को ( प्ररुज ) अच्छी प्रकार काटो और 
| ऐसे साथी ( त्वयायजा ) जो आप उनके साथ 
( वयम्‌ ) युद्ध कग्ने वाळे हम लोग TAA के 
वला को ( उतू, जयेम ) उत्तम प्रकार से जीते। 
भावाथः-राज पुरुष जव २ यद्ध करने को 
IEA हवे, तव २ धनु,शस्त्र, यान, कोश, सेना 
आदे सामयी को प्री कर ओर प्रशोतित सेना | 
के अधीश से रक्षाको प्राप्त होकर प्रशंलित बिचार | 
आर युक्ति से शत्रुओं के साथ यद्ध कर उन की 
AAA का सदा जीते ऐसे परुषार्थ के बिना 
FT कसको जीत होने योग्य नहीं,इससे इस 


~ 


वत्तोव को सदा वर्ते ॥ 
या[वश्‍वस्य जगत आणतस्पात" 
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ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत । इन्द्र 
यो दस्यूँरधराँ अवातिरन्मरुत्वन्तं स 


SATA हवामहे ॥ ०४ ॥ 
ऋ०।१।७।१२।% 


पदाथः-( यः ) जो उत्तम दानशील (प्रथमः) 
सब को विख्यात करने वाला(इन्द्रः)इन्द्रियों से 
युक्त जीव ( ब्रह्मणे ) चारों वेदों के जानने वाले 
के लिये ( गाः) एथिवी इन्द्रियां ओर प्रकाश 
युक्त लोकों को ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त होता वा (यः) 
जो शूरता आदि गुण बाला वीर ( दस्यन्‌) हठ 
से ओरों का धन हरने बालो को ( अधरान्‌ ) 
नीचता को प्राप्त करता हुआ ( अवातिरत्‌ ) अ- 
धोगति को पहुंचाता वा( य ) sir सेनाधिपति 
( विश्वस्य ) समग्र ( जगतः ) जङ्गम रूप 
(sina: ) जीवते जीव aaa का ( पाते ) 
आधिषाति अथात्‌ स्वामी हो उस( मरुत्वन्तम्‌ ) 
अपने समीप पढाने वाला को रखन वाल 3 
ध्यक्ष को हम लोग ( सख्याय ) ATT के 
लिय ( हवामहे ) स्वाकार करते है ॥ | 
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भावार्थः-पुरुषा्थ के विना विद्या अन्न ओर 
धन की प्राप्ति तथा दात्रुग्रा का पराजय नहीं 
होसकता, जो धार्मिक सेनाध्यक्ष सुहुद्गाव से 
अपने प्राण के समान सवको प्रसन्न करताहे, 
उस पुरुष को निश्चय हे कि, कभी दुःख नहीं 
होता इससे उक्त विषय का आचरण सदा 
करना चाहिये ॥ 

मळा नो रुद्रोत नो मय॑ स्कृषि 

Al t EN ~ è 
SETS THAT विधेम ते॥ यच्छं च 
योश्च मनुरायेज पिता तदश्‍याम त१ 
GE प्रणीतिषु ॥ ४५॥ | 

ऋ०।१।८।५। २॥ 

| पदार्थः-े (रुद्र) दुष्ट शत्रुओं को रुलाने हारे 
| राजन्‌ जा इम ( क्षयद्वीराय ) विनाश किये 
Ug सुनास्थ वीर जिसने उस ( ते ) आप के 
लिये ( TRA) अन्न वा सत्कार से (विधेम) 
विधान करें अथात्‌ सेवा करें उन ( नः ) ह 
रागा छा तुम (BS) सुखी कर ओर (नः ) 
हम लोगों के लिये / मयः ) सुखी (कृवि) | | 
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न शील ( पिता ) पिता के ससान ग्राप (यत) 
जो रोगों का (aq) निवारण ( च ) ज्ञान 
( योः ) दुःखों का अलग करना ( च ) ओर 
गुणों की प्राप्ति का ( आयेजे ) सब प्रकार | 
| कराते हो ( तत्‌ ) उसको ( श्रश्याम् ) प्राप्त | 
| होवे ( उत ) देही हम लोग ( तव) तुम्हारी | 
( प्रणातिषु ) उत्तम नीतियों में प्रदत्त होकर | | 
| निरन्तर सुखी होव ॥ | 
| भावाथ:-राज पुरुषो को योग्य हे कि, स्वयं MEN 


A 


सुखी होकर सब प्रजाओ को सुखी करें इस काम 


| में आलस्य कभी नकरें ओर प्रजाजन राजनीति |- 
| के नियम में दत्ते के राज पुरुषों को सदा प्रसन्न | | 
TE ॥ 

AN ८४७ M 


देवो न यः पृथिवीं विश्वर्धाया उप |- | 
| क्षेतिं हितमित्रो न राजा । gc सदः| | 
शम्मसदो न वीरा अंनवद्यापतिं हु | | 
Bq नारी ॥ ४६॥ oi 
ऋ०१।५।१९।३॥ 


स्क ¬ ` d मनुष्यो ! तुम लोग ( यः ) जो 


° 
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( देव: ) अच्छे सुखां का दनेवाला परमेश्वर व। 
विद्वान्‌ (gaia) भूमि के (न) समान 


,( विश्वधायाः ) विश्व को धारण करने बाला 


( हित मित्रः ) मित्रों को धारण किये हुए ( राजा) 
सभा आदि के अध्यक्ष के (न ) समान ( उप- 
क्षेति ) जानता वा निवास करता हे,तथा ( Yt- 
सदः ) प्रथम TTA को मारने वा युद्ध के जान 
ने ( शमसदः ) सुंख में स्थिर होने ओर ( बौराः ) 
युद्ध में शत्रुओं के फेंकने वाले के (न ) समान 
तथा ( अनवद्या) विद्या सॉदय्यादि शद्ध गण 
युक्त ( नारी ) नर की स्त्री ( पति जुष्टेव ) जोकि 
पाते को सेवा करने वाली उसके समान Tal 
म नेवास कराता हे,उसकी सदा सेवन करो ॥ 


भावाथः-इस मन्त्र में उपमालं०-मनुष्य 
लॉग IAAT वा विद्वानों के साथ प्रेस प्रीति 


~, 


रा वततन कावना सव वल वा सखोंको भाप्त नहा 


EN 


हासकत इससे इन्हा क साथ सद! प्रात HU 


सा मा सत्याक्तः पारे पातु विश्व 
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TA EE 
विश्‍व मन्यश्निविशाते यदेज॑ति | 
हापो विश्वाहोदेति सूर्यः uve ny | 


H — 


ऋण ७।८।१२॥२। 


पदार्थः-हे सवीभिरक्षकेश्वर ! ( सत्योक्तिः ) | 
(आपकी सत्य आज्ञा जिसका (मा) हमने ग्र | 
नुधान किया हे ( सा ) वह ( विश्वतः ) सव d- 

| सार से अथात्‌ सवथा पालन ओर सवे दष्टकामा 

से (नः) हमको ( परिपातु) सदा uam रक्खो 

| (च) आर (द्यावा) दिव्य सुख से सदा यक्त | - | 
| करके यथावत्‌ हमारी रक्षा करें ( यत्र ) जिस | 
| दिव्य BRA, अहानि ) सृय्यीदिका को ईव 
| आदे क हाने के निमित्त ( TIL) आपनेही 
विस्तार g वहां भी हमारा सर्वापढवा से रक्षण | 
+ | करो ( विश्वमन्य ) आपसे अन्य विश्वअर्थाद सव | | 
जगत्‌ जिस समय आपके सामर्थ सें प्रलय में | 
(निविशते ) प्रवेश करता हे ओर ( 3 ) 
जिल समय यह जगत्‌ आपकी सामथ से चलित 
होकर उत्पन्न होता हे उस समयम भी सव 
पीडाओं से आप हमारी रक्षाकरों ओर ( विश्वा- 
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हापो विश्वाहा ) और जो २ विश्वका दुःख देने 
वालाहो उसकोंआप नष्ट करदीजिये ्रोर(सुय्यः) 
qui की तरह हमारे हृदय में रुपा करके(डादिति) 
प्रकाशित हजिये जिसलेहमारी अविद्या नष्टो ॥ 
भावार्थः-हे परमेश्वर ! आप BS ग्रोर प्रलय 
काल में हमको सव ढःखों से पथक्‌ रखके दिव्य 
सख दीजिये ओर जो विश्व का दःख दने वाला 
हो उसको आप नष्ट कर दीजिये ओर रूपा कर 
के हमारे हृदय में TOT की तरह प्रकाशित होकर 
हमारी अविद्या को नष्ट कर दीजिये ॥ a: | 
देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो 
CRIT जि fe. AA IER 
वसुवसूनामार्स चारध्वर। शमनन्‍्त्स्था- 
- |म तव स प्रथस्तमञग्र सख्य मारिषां 


मा वयं तव॑ ॥ ४८ ॥ 
Fe १।६।३२।१३॥ 
दार्थ-हे ( अन्न )जगदाश्वर वा विद्वान्‌ जिस 
कारण आप (अध्वरे,न छोड़ने योग्य उपसनारूपी 
Us वा संग्राम में ( देवानाम्‌ ) दिव्यगुणों से 
परिषण विद्वान्‌ वा दिव्य गुणयुक्त पदार्थौ में || 
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(देवः ) दिव्यगुण सम्पन्न | अद्‌ भतः) AAT | 
रूप गुण कस आर स्वभाव से युक्त (चारुः)| | 
अत्यन्त AY (मित्र: )बहुत सुख करने ओर सब | 
दुःखों का विनाश करनेवाले ( अति.) E, I | 
( वसनाम ) वसने ओर वसाने वाले मनुष्या 
के वीच ( वसुः) वसने ओर वसानेवाल (असि ) 
हैं इस कारण ( तव ) आपके ( सप्रथस्तमे ) 
अच्छे प्रकार अति dud हुए गुण कर्म स्वभावो 
के साथ वत्तमान ( रामन्‌) सुख में वयम्‌ ) 
हम लोग अच्छ प्रकार ना श्रत ( स्याम )हा आर 
४ | (तव ) आपके (aca ) मत्र पन मं कमो 
( मारिषामा ) वे मन agi ॥ | 
भावार्थ--इस मन्त्र में श्छेषा लं०-किसी 
मनुष्य कीभी परमेश्वर ओर विद्वानों को सुख 
प्रकट करने वाली मित्रता अच्छे.प्रकार स्थिर | 
नहीं होती,इससे इसमें हम मनुष्यों को स्थिरः| | 
माते के साथ प्रवृत्त होना चाहिये.॥ 
मानो वधीरिन्द्र मा परादा मानः | | 
प्रिया भोज॑नानि प्र मोषीः ।आण्डा। | 


वना मघवञ्छक्र AÑA नः पात्रा 


l 


Meo 
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SS 


भत्सहजावुपा[ण॥४७ क्रु ०१॥७॥१९८| 


पदार्थः-हे ( सघवन्‌ ) प्रशासित घन युक्त (शक्र) | 
सब व्यवहार के करनेका समथ(इन्द्र)शत्रुम्रोंको 
विनाश करने वाल सभा के स्वामी आप (नः) 
हम AMET मनुष्यों को / मा, बुधीः ) मत मारि 
ये ( मा, परा, दाः ) अन्याय से दरड मत दीजिये 
स्वाभाविक कास ओर (नः ) हम लोगों के ( स- 
हजानुषाणि ) जो जन्म से सिद्ध उनके बत्तमान 
( प्रिया ) पियारे ( भोजनानि ) भोजन पदार्था 
को (मा, प्र, मोषीः ) मत चोरिये ( नः) हमारे || | ` 
( आण्डा ) अणड। के समान जो गभ a स्थित 
& उन प्राणियों को ( मा, निर्भेत ) विर्दाण मत 
कीजिये (नः), हम लोगों के ( पात्रा ) सोने 

चांदा क पात्रा का ( साभत ) मत विगाडिये ॥ 


AA: सभापात ! त जस अन्याय a 


D 


A 


कसाका न मारक कसी भी धासक सज्जन 
स AJE न हकर चारा चकारी आदि दाष 
राइत' परमेश्वर दया का प्रकार करता हे,वेसेही 
अपन राज्य क काम करनम प्रत्त हो एसे quia | 2 


——— — 
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के बिना राजा से प्रजा सन्तोष नहीं पाती ॥ 
मा ना महान्तमुत मानो अर्भकं 
1 नउक्षन्तसुत मा न उाक्षतमामा 

THE उतर सात मातर मा न॑ः प्रिया 

स्तन्वा 62 रारिषः ५०ऋ ० १1८६७ 


पदाथः-( रुद्र ) न्यायाधीश दृष्टांको रुलाने 


हार सभापाते (नः) हमलोगों से (मह न्तम्‌) 
| इह वा पढालख मनुष्य को (मा) मत (बधीः) 
| मारा (उत) आर (नः) हमारे । अ्रभकम्‌ ) 
| वाळक का (मा) मतमारो (नः) हमारे (उ 
aay) स्था सग करने मं सम्य य॒वावस्था 
| IRIN मनुष्या को ( 8T) मतमारो (उत) 


आर (नः) हमारे ( उक्षन्तम्‌) वीर्यसेचन से 
RATES गभका ( सा) मतमारो (स ) हमलोगों 
क (पतरम्‌) पालन आर उत्पन्न करनेहारे रपिता 


वा उपदश करनवाल को ( मा) मतमारा (उत) 


आर ( मातरम्‌ ) मान सन्मान MT उत्पन्न 
करन हारी साता वा विद्षी स्त्री को (मा) मत 
मारा (नः) हम लागो की ( प्रियाः ) स्त्री आदि 
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आर अन्यायकारी दुष्टां का RT: ) मारा | 


e 


भावाथः-ह मनुष्या! जसे इश्वर पक्षपात 


| को छोड के धाभिक सज्जनो को उत्तम कमों 


के फल दन स AG adr आर पाप्या का 
पाप का फल देने से पीड़ा देता है वेसेही तुम 
लोग भी अच्छा यत्न करा ॥ 

मानस्तोके तनये मा नं आयो मा 
नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः।वीरा 
न्मा नो रुद्र भामितो वर्धीहेविष्म॑न्त 


सदाम त्वां हवामहे ॥ ५१ ॥ 


ऋण १।८।६।८॥ 

भावाथः-हे( रुद्र ) ) दशकों रुलान हारे स 
भापाते ( हविष्मन्तः ) जिनके प्रशंसा युक्त से 
सारक उपकार करनक REIHE वे हमलोग जिस 
कारण ( AFH) स्थर वतमान ज्ञानको प्राप्त 
( स्वाम इत्‌ ) आपहाका ( हवामह ) अपना 


| Pe TAA ( भामेतः ) क्रोधको प्राप्त हुए 


आप (नः) हमलोगॉका (तोळे) शीघ्र उत्पन्न हुए 


बालक वा (तनये ) वाज्ञकाईसे जो ऊपरहे उस 
C ie MR | eee x iocis 
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बालकम ( मा ) ( रीरिष ) घात मत कसे (नः) 
हम लोगों के ( आयो ) जीवन विषय में (सा) 
मत हसा करो ( नः ) हम लोगों के ( गोषु ) 
गो आदि पशु संघात में (मा ) मत घात "करो 
(नः ) हम लोगो के ( अश्वेषु ) घोड़ों में ( मा) 
घात मतकरो ( नः )हमारे (वीरान्‌ )वीरों को 
(araa ( वधीः )मारो ॥ 


भावा्थः-क्राध BI MAST सजन UAT- 
रुषा को किसी का अन्याय से हनन न करना 
चाहिये ओर गाञ्रादि TAT की सदा रक्षा 
करना चाहिये । प्रजाजना को भी राजा के 
आश्रय सेही निरन्तर आनन्द करना चाहिये | 
ओर सभी को मिलकर इंश्वर की ऐसी प्राथना 
करना चाहेये के, हे परमश्वर! आपका रूपा 
से हम लोग वाट्यावस्था में विवाह आदि बुरे 
कास करके पत्रादिका का विनाश कभी नकरें 
आर वे पुत्र आदि भी हम लोगोंक विरुद्ध काम 
को THLE | तथा संसार का उपकार करने हारे 
गो ANS THA का कभी वनाश न HCI 


उद्गातेव AHA सामं गायासे ब्रह्म 
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पुत्र इव 4449 शसास ॥ षव वाजी 
[शञ्चमतारपात्या सवता नः शाकुन 
ASA वद विश्वता नः शकुन पुण्य 
मा वद ५२ ऋ ०९।८।१२।२ 


पदाथः-हे (शकुने) पखेरू के समान साम्यं 
वाले जा तुम ( उद्गातेव) ऊध्व स्वर से वेद को 
गात इए क समान (साम) सामवंदका (गायास) 
गान करते हो ( ब्रह्मपुत्रइव ) चारों वेदोंके 
साता का जस काई पुत्र हो वसे ( सवनेषु ) 
यज्ञ सम्वन्ध सं प्रातःकालकी क्रिया आदि में 
( रॉसासे ) स्तुति करते सो तुम ( वृषेव ) महा 
बळी बलक समान (वाजी)बल वान्‌ (शिशमतीः) 
NS वालूका वाली ater ( अपीत्य ) 
निश्चय से प्रापहाकर ( नः ) हमलोगों के लिये 
(aaa: ) 83, ओर से ( भद्रम्‌ ) कल्याण का 
| (अवध ) उपदेशकर । हे ( राकुने ) कहने की 
Wh खे युक्त पुरुष त सव ओर 'विद्याका उप- 
देशकर । ह ( शकुने ) सव आर से शक्तिमान्‌ 


( नः ) हमलोंगों के लिये ( विश्वतः ) सव ओर 
tN RR ENN SEU 


CC-0. Gurukul Kafigri Collection, Haridwar 


HD I ene EUST RISE A K E ioc. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 


से ( पुण्य ) पुण्य का ( आवद ) उपदेशकर 
भावाथः-जेसे वेदवक्ता विद्ठानूजन नियम से 
पाठ ओर वेदोक्त आचार को HAS dU उपदेश 


करनेवाले Gl TEW सवकी उन्नति 


सवदा सत्योपदेश करें जिससे सवके सुख सव 
ओर से AS ॥ 


आवदस्त्व शकुन $T वेद तृष्णा 


मासानः Fale [चाकाड नः। यहुत्‌ |` 


पतन्वदसि BERIT aeza वि- 
ZA सुवीरा॥५३ UA २८ १२। U 


पदार्थः-हे (शकुने ) MÈRA पक्षी के स- 


मान वत्तेमान तू (आवदन्‌ ) सब ओर से उपदेश 
करता हुआ ( भद्रम ) कल्याण करन योग्य प्र- 
| स्ताव का ( आवद ) अच्छे प्रकार ITA कर 
( तष्णीम ) मोन को आलम्वन कर ( आसीनः ) 
वेठे हुए योग्य का अभ्यास करता हुआ ( न्‌) 


हम लोगों की ( सुमतिम्‌ ) uum (चि: . 


काडे ) समभ ( उत्पतन्‌) ऊपर का उड्न क 


समान जिस ( भद्रम्‌ ) कल्याण करन यांग्य काम 
अल LET a S 
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को (यथा ) जैसे ( कर्करिः ) निरन्तर के 
वाला हो वेसे ( वदसि ) कहते हा इसी से ( स- 
वाराः ) सुन्दर बार! वाल हम लाग, (विदथे ) 
ATA H (d) बहुत कुछ (AFH ) कहं ॥ 
भावाथः-इस मंत्रमें वाचकलु०-जो विद्या. l 
Mel सुन कर मनन करते हुए पढ़ाते और | 


सत्यको जान आरा का उपदेश करते हें,वे सबके 
कल्याण करने वाले होते हें । 
AA महाराजाधिराजाय परपात्मने नमोनमः 


समाप्तोयं प्रथमः प्रकाश: ॥ 
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T ; il ओरम्‌ ॥ | | 
| तत्सत्परमात्मन नमः di 


|| | अ तायः पकाश:॥ | | 


|| आम्‌ सहनाववतु सह नो मुनक | 
|| | सह वीर्य्य करवावहे तेजस्वि नावधी || 
तमस्तु मा वाहपावहं । ॐ शान्ति | 


शान्तः Sed: ॥ १॥ तात्तरायारण्यः |` ` 
क॑ त्रह्मानन्दवष्टा प्रप ० । १०। प्रथः 
साचुवाकः १ ॥ i 

पदार्थेः- AMAT! आपके ATAZA |] 
(नो) हम सव लोग (सह ) परस्पर ( अवत ) | 
परात मान, रक्षक, सहायक हा आर (at) | - 
हम सब लाग( सह) परस्पर z 
परमानन्द का भांग करर हम ज्ञांग (सह) 
परस्पर हितसे ( वीय्थे )पराक्रमकी वृद्धि (करवा 

) सदा किया करें ( नो ) हमलोगं.बनन 
अधीतम्‌ ) पठन MZA, AAT), ग्रा 
SENIA .( अस्त ) हो आर हमलोगा म परस्पर 

| ( मा वाद्वेषावहे ) कभी विरोध नहा ॥ 
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eee 


भावार्थः- हम सब तन, मन, धन, विद्या, 
इनको परस्पर सबके सुखोपकार में परस 
प्रीति से लगावे ॥ १ ॥ P ens 
स पप्थंगाच्छक्रमकायमंत्रणम- 
TAAT! JERTSEA TAR 
नीपी पारिभूः स्वयम्भूयोथातथ्यताऽ 

| थान्व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्य 

॥ २ Sel Spo ४०। ॥ C M 

पदार्थ:-हे मनुष्यों जो ब्रह्म (JEA )शीघ- 

कारी सवझक्तिमान्‌ ( अकायम्‌ ) स्थूल सूक्ष्म 
ओर कारण शरीरसे रहितं-( Hang ) छिद्र 
रहित ओर नहीं छेद करने याग्य (असूनाविरप्र) 
नाड़ी आदि के साथ सम्बन्ध रूप वन्धन से 
रहित (Tar AAAs TI से राहत हांनंस 
सदा पवित्रे ओर ( अपापविद्धस्‌ ) जो पाप 
यक्त पापकारी ओर पापमें प्रीति करनेवाला 

_ | कभी नेही हांता (पार.य़ागात)सव आर स 
be लोके जो ( कविः) सवज्ञ ( मनीषी )सब जी- 
| ala मनो की छृत्तियोंको जानने बाला (परिभूः) 
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(स्वयस्भः ) अनादिश्वरूप जिस्की संयोग 
से उत्पत्ति, वियोग से दिनाश,माता पिता गर्भ 
वास जन्म Tig ओर मरण नहीं होते वह 
परमात्मा ( शाश्वतीभ्यः )सनातन अनादि EA- 
रूप अपने २ स्वरूप से उत्पत्ति ओर विनाश 
रहित ( समाभ्य:) प्रजाआओ के लिये ( याथातथ्य- 


तः)यथाथभाब से (AIA) वंद द्वारा सव | 


पदाथा को ( व्यदधात्‌ )वेशेषकर बनाता हैं 


वहा परसश्वर तुम लाग का उपासना करन 


के याग्यह ॥८॥२॥ 
भावाथ झनष्यो! जा अनन्तर्ाक्त यक्त 
अजन्मा निरन्तर सदा AW न्यायकारा नमळ 


aag सबका साक्षी नियन्ता अनादि स्वरूप 
। ब्रह्म कल्प के आरम्भ म जीवा का अपन कह 


वेदों स शब्द अथ आर उनक AFIT का जनान 


| वाली विद्या का उपदेश न करें तो कोई विद्वा न्‌ 


नहोवे और न धम अथ काम आर माक्ष gr Gut 
के भोगने को समर्थ हो इस Cd इसी ब्रह्म का 


SE पापया का [तरस्कार करने वाला आर 


DNE WEN quen P — 
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zazi मा मित्रस्य मा चक्षषा 
सर्वोणि garia समीक्षन्तास्‌ । मित्र 
CASE चक्षषा सवाणे भरताने समी 
क्षे । मित्रस्य TAT समीक्षामहे॥३॥  , - 
३६॥ १८ ll 


पदाथः-हे ( दत ) आवेद्यारुपी अन्धकार. 
- | कोनेवारक जगदाश्वर वा विद्वान्‌ जिसस सवाण) 
j सब ( भतान )प्राणी ( मित्रस्य )सेत्रकी (च- 
क्षषा) ZIE से (मा ERPI (सम,इक्षन्ताम्‌) 
सम्यक्‌ देख ( अहम )मं (Aasa) मित्र की 
(चक्षुषा )दष्टि से ( सवीणि,भत्तानि )सब 
प्राणियों को ( समीक्षे )सम्यक्‌ देर इसप्रकार 
सव हम लोण परस्पर (मित्रस्य ) मित्र की 
(चक्षुषा ) दृष्टि से ( समीक्षामहे ) देखें he | 
विषय में हमको । ह ) दृढ़ कीजिये॥१ ८।३॥ 


~ 


भावाथः-वेही धमोत्माजन हैं जो अपने 
WATS AEA सम्पण प्राणियों को मानें किसी 


Paes न दष नकर आर संत्र d; WES सव का 
दा सत्कार कर ॥ १८॥ ३ ॥ ` । 
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तदेवाभिस्तदांदित्यस्तटायुस्तदु च 
न्द्रमाः। तदेव शुक्र तदबह्मता आप 
स प्रजाप॑तिः॥ ४॥ य० BVA १ 


पढाथः-ह मनुष्या! ( तत्‌ ) वह Aa सवे 


| व्यापा सनातन अनाद साच्चदानन्द स्वरूप 


नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त स्वभाव, न्यायकारी 
दयाल, जगत्‌ का स्रष्टा, थारणकत्ता ओर सबका 
अन्तयामी ( एव ) ही ( अग्निः ) ज्ञान स्वरूप 


ओर स्वयं प्रकाशित होने AMA (तत्‌) वह 


( आदित्यः ) प्रलय समय सबको ग्रहण करने से 


आदित्य (तत्‌ ) वह ( वायुः) अनन्त वलवान्‌ |. 


ओर सब का TA होने से वायु ( तत्‌) वह (चं- 
द्रमाः ) आनन्द स्वरूप ओर आनन्दकारक होने 
से चन्द्रमा ( तत्‌ एव ) वही ( शुक्रम्‌ ) शी्रकारी 
वा IZAI से शुक्र ( तत्‌ ) वह! ब्रह्म) महान्‌ 
होने से ब्रह्म ( ताः ) वह ( आपः ) सक्न्र व्या- 
पक होने से आप (उ) MV स ) वह ( प्र- 
जापतिः ) सव प्रजा का स्वामी होने से व्रजा 
पति हे ऐसा तुम लोग जानो ॥ ४ ॥ य £ 


Mo ३२।म्‌०।१॥ 
भावार्थः-हेमनष्यांजस इश्वरक FAAS 
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गोण नाम हें वेसे ओरभी इन्द्रादि नाम हें 
सी की उपासना फळवाली है एसा जानो॥१॥ 


ऋच वाच प्रपद्य मनायजुः प्रपद्य 
साम प्राण प्रपद्य चुः श्रा STO 
वागाजः सहाजा माय AMAT ATS 
यजु ऽअ । ३६ । म०१॥ 


पदार्थः-हे AACA! जसे ( मायि) मेरे आत्मा 
j . में ( प्राणापानो ) प्राण थोर अपान ऊपर नीचे 


के श्वास TE हो मेरी ( वाकू ) वाणी ( ओजः) 
मानस बल्‌ को प्राप्त हो उल वाणी ओर उन 
` | श्वासा फे (सह) साथ में (ओजः ) शरीर 
बल को प्राप होऊं ( ऋचम्‌ ) ऋग्वेद 
रूप ( वाचम्‌ ) वाणीको ( प्रपद्ये ) प्राप्त 
~| होऊ ( मनः ) मनन करने वाले अन्तःकरणके 
तुस्य ( WS: *, यजुबंदका ( प्रपद्य ) प्राप्हाऊ 
(MTA) प्राणका क्रिया अर्थात्‌ योगाभ्यासादिक 
उपासना के साधक ( सास ) सामवेदको ( प्र, 
3 पञ्च ) प्राप्त होऊं pee ) उत्तम नेत्र ओर ( श्रो- 
AL) श्र कान को ( प्रपद्य ) प्राप्त होऊं वेसे 
तुम लोग इन सबको प्राप्त होओ ॥ १॥ ५ ॥ 
भावार्थ:-इस मन्त्रमें वाचकलु०-हे विद्वानों 
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| रयन्त॥६॥ य° अ°३२।म्‌.१०॥ 


| | 


É जनिता ) उत्पन्न करने हारा ( सः) वही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(८३) 


vomMAE NCS N= Nes `A ® p 

qa लागा के सङ्ग से मरी ऋग्वेद के तल्य प्रश- : 

सनीय वाणी, यजुवद के समान मन, सामवेद | 

के aza प्राण ओर सत्रह तल्वों' से युक्त aR, 
~ : i 


गरार सुस्थ सव उपद्रवा स राहत आर समथ 
होवे॥ १॥ ५॥ i 


स नो बन्घुंजनिता सविंधाता धा-| । 
मानि वेद भुव॑नानि विश्वां । यत्रं देवा 
अमृतमानशानास्तूर्ताये धाम॑न्नध्यैः 


पदार्थः-दे मनुष्यों ( यत्र) जिस ( तृतीये ) 
जीव ओर प्रकृति से विलक्षण (धामन्‌) आधार 
रूप जगदीश्वर में (WPA ) मोक्ष सुख को 
nm प्राप्त होते हुए (देवाः) विद्वान्‌ | | 
लोंग ( अध्येरयन्त ) TAT अपनी इच्छा Tas | — | 
विचरत हें जो (विश्वा) सव ( भुवर्नानि ) लोग 
लोकान्तरो ओर ( धामानि ) जन्मस्थान नामा 
को ( वेद ) जानता हे (सः) वह परमात्मा न: 
हमारा ( बन्धः ) भाई के तुल्य मान्य EU 
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~n Rn 


(बिधाता) सव पदाथा आर कस फला काबधान, 


करनेवाला हे यह निश्चय करा ॥ ६ ॥ १०॥ 
भावाथः-हे मनुष्या | जिस शुद्धस्वरूप पर 


. ARAL में यांगराज वदान्‌ लाग सुक्त सुख का 


प्राप्त होके आनन्द करतें हें उसीका सवज्ञ सर्वो- 
त्पादक ओर सवदा सहायकारी मानना चाहिये 
अन्य को नहीं ॥ ६ ॥ १० N 


यतो यतः समीहसे ततो ASAA- 


यं कुह । शा न॑ः कुरू प्रजाभ्योऽभयं नः 
| पशुभ्यः। ७। य° अ. । ३६। स्‌. १२॥ 
पदार्थः-हे भगवन ! ईश्वर आप अपने रूपा 
कटाक्ष से ( यतोयतः ) जिस स्थान से (स 
मीहसे ) सम्यक्‌ चेष्टा करतेहो ( ततः ) TAR 
से ( नः ) हमको ( अभयम्‌ ) भय रहित (करु) 


A 


काजय (न) हमारा ( प्रजाभ्यः ) SATA स 
ओर ( नः ) ERO ( पशुभ्यः ) गो आदि पशुओं 
से ( शम्‌ ) सुख ओर ( अभयम्‌) निभय ( कुरु) 
कीजिये ॥ ७॥ Wo । अ० ३६ । Ho २२ li 

` भावार्थः-हे परमेश्वर ! आप जिस कारण 
सबमे ग्रभिव्यापत दें इससे हमको ओर दूसरों 
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९८५) | 


; | यक्त( आदित्यवणम ) सयके तुल्य प्रकाश | 


| प्रथक्‌ बत्तमान ( EIH ) स्व स्वरूपस सवत्र 


को सबकालों आर सब देशोंमें सब प्राणियासे 
निर्भय कीजिये ॥ ७॥ ॥ २२॥ 


वेदाहमेतं पुरुष महान्त॑मादित्यः |. 
वणे तम॑सः परस्तात।तमेव विदित्वाति 


NIN 


सत्यु सातनान्यः पन्थां विद्यत्‌ञय 
नाय UCN यजु ० । अ०।३१ ॥१८॥ 


पदार्धः- हे जिज्ञासपरुष (अहम्‌ ) में जिस 
(एतम्‌) इस पर्बोक्त ( महान्तम्‌) बढ़े २ गुणासे 


ee c je कर EC 


[ 


(तमसः ) अन्धकार वा अज्ञानसे ( परस्तात्‌ ) 


पर्ण परात्माको ( वेद ) Hale ( तम्‌, एव ) 
उसीको (ARa ) जानके आप्र (TAA ) 
दःखदाई मरणको ( अति, एते) TAFT कर 
जाते हो किन्त ( अन्यः) इससे भिन्न ( पन्थाः ) 

गे ( अयनाय ) अभोष्टस्थान माक्ष लिये 
न, विद्यते ) नहीं विद्यमान हे॥ ८ Wage 
ol ३१ | सं० 3c 


| भावाथः--यदि मनुष्य इस लोक परलोकके 
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AAA 


सखाकी इच्छा करें ता सबसे Midas स्वयं 
प्रकाश ओर आनन्दस्वरूप AMAR ANA 
gag वतमान WAHT, जानकही मरणादि 
अथाह दःखसागरसे BAH होसकतेहें यही सख 
दाइ सागहे इससे भिन्न कांडेनी सनष्योकी 
युक्तिका मागे नहीं होता ॥ ८॥ ३१॥ १८॥ 


«SIDES. तजो माय धाह । वीय 
माल वाय साय धाह । वलसास qo 


माय el आजाज्स्याजा माय धाह! 
सन्यरासमन्यु माय घाही सहाशसस 


होमयि STEM ९ य ० अर १९॥म०९) 
पदाथः-हे सकल शुभ गण कर राजन्‌! जो 
ते रेम ( तेजः-) तेज ( असि ) हे उस ( तेजः ) 


~ 


तजका ( मथि) मेरे मे ( घेहि ) धारण कीजि 


M Cn 


Z 


2 


येजा तरे में (-वीयस ) पराक्रम ( आसे ) हे 


उस ( वायम्‌ ) पराक्रम को ( मयि ) मक में 
COD) धरिये जो तेरेमें (बलम्‌) बळ (MA) 
दे उस ( वलम्‌ ) वलको ( मयि ) सभ में भी 
Cale ) धरिये जो तेरे में ( ओजः ) प्राण का 
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~ ^ 


armed (असि ) है उस (ओजः ) eme i 


को ( मयि ) मुभ में ( घेहि ) धरिये जो तुझ 


2 


में ( मन्युः ) दुष्टों पर क्रोध { असि ) हे उस 


( RAA ) क्रोध का ( मयि.) मुझ म॑ (वाहे) 
धरिय जा त॒म मं (सहः) सहनशीलता 
(असि ) है. उस ( सहः ) सहनशीलता को 
( सयि ) मु“ मंभी ( थाहे ) धारण काजय 
॥ ६ ॥ य० ग्र १६ ll. Ho IL & IE . 
भावार्थ:-सब मनष्यो के प्रति इश्वर की | ~ 

यह wig हे कि-जिन शुभ गुण कम स्वभावा 
। | को विद्वान्‌ लोग धारण करें SAB आरा स 
भी धारण करावें ओर जेसे दुष्टाचारी मनुष्या 
पर क्रोध करें वेसे धामिकमवुष्या म॑ प्रात 
भी निरन्तर किया करें ॥ ६ ॥ age lao d 
१६ | Ho & Il 


परीत्य॑ xara परीत्य लाकान्‌ 
परीत्य सवाः प्रदिशोदिश त्र! उपस्था 
ये प्रथमजाग्तस्यात्मनात्मान सान 
संविश ॥ १० ॥ eu wd 
३२॥ He n 9R ॥ i 
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पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप जो ( भूतानि) प्रा. 
णियांको ( परीत्य) सब ओर से व्याप्त होके 
( लोकान्‌ ) विवी सयादि लोकोंको ( परीत्य) 
सव आर से व्याप्त हाक (च ) आर ऊपर नीचे 
( सवाः ) सब ( प्रदिशः) आग्न्येयादि उपादेशा 
तथा ( दिशः)पवादि दिशाओंको ( परीत्य ) सव 
सार व्यासतहाक (ऋतस्य) सत्यक ( आत्मानम्‌) 
स्वरूप वा ग्राधघानको ( (अभि, सम्‌, विवेश 
सन्सुरवतासे सम्यक्‌ प्रवेश करता है / प्रथम- 
MA ) प्रथम PAN उत्पन्न चारवेद रूप 
वाणी को ( उपस्थाय ) पढ वा सम्यक सेवन 
करक ( आत्मना ) अपने शृद्धस्वरूप वा अन्तः- 
करण स उसका प्राप्त FHT ॥ १० यज्ञ ०७ Fo 


भावार्थः-हे मनुष्यों ! तम लोग धर्मके आच- 
रण वेद ओर योगक अभ्यास तथा सत्संग आदि 
कमा से शरीरकी पुष्टि और आतमा तथा अन्त 
करणकी MAH सम्पादन कर सर्वत्र MASA 


TARA! को प्राप्तहोके सखी giu ॥ १० ॥ 
IJO अ० ३२।म०॥ ११ ॥ 


भगप्रणेतभेग सत्यराधो भगेमां धिः 
काकड 
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> " : - a 
यमुदवा दर्द॑न्न्‌ः भग प्रने जनय॒ गोभि- 
ग प्रनूभिनृवन्तः स्याम। ११॥ 
que Bo ३४। म॑ ३६॥ 
पदार्थः-हे (भग)ऐशव्ययुक्त (प्रणेतः ।पुरुषार्थ 
प्रति प्रेरक इश्वर वा हे (भग )ऐश्वय के दाता 
(सत्यराधः ) विद्यमान पदार्थो में उत्तम धर्नों- 
वाले ( भग ) सेवने योग्य विद्वान्‌ आप (नः) 
| हमारी ( इमाम ) इस वर्तमान ( वियम ) बुद्ध | — 
| को ( दवत्‌ ) देतेहुए ( उत, अव ) उत्कता स 
रक्षा कीजिये । हे (मग)विद्यारूप ऐदवर्यके दाता 
इश्वर वा विद्वान्‌ आप ( गोभिः ) b आदि 
पशुओं ( aya: ) घोड़े आदि सवारिओं ओर 
(qfi ) नायक कुल निवोहक AGN साथ | 
(नः ) हमको (प्र, जनय ) प्रकटकीजिये,हे(भग) 
सेवा करतेहुए विद्वान किससे हम लाग (d 
वन्तः ) प्रशस्त मनुष्योवाले ( प्र, स्वीस ) अच्छे 
प्रकार हों वेले कीजिये ॥ X ॥ 

o Fo ३४ । मं० R 

है को चाहिये कि--जब & 
Sga प्राथना तथा ALNE AT कर तब |. 


k 


Í 


P काः ¬ Se र 


d 


t 


a 
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वद्धिकी प्राथना वा ASIST को चाइना कि 
या कर॥ ११ To Ao 39 Ho Il ३६ II 


dest तन्नजात deat deed 


के । तदन्तरस्य सर्वस्य तह सवस्या 
र्यवाहद्यतः।१२यजु० So ४०म०५। 
पदार्थः-हे मनुष्यों ( तत्‌ ) बह ब्रह्म 
(एजात) म॒खा की दृष्टिसे चलायमान्‌ होता 
(तत्‌ ) ( न, एजाति ) अपने स्वरूप से न 
चलायमान ओर न चलाया जाता ( तत्‌ ) 
वहः ($t) अधर्मात्मा अविद्वान्‌ अयोगियों से 
दूर अर्थात्‌ Beare भी नहीं प्राप्तदोता (तत्‌) 
वह (उ ) ही (न्तिके) धर्मात्मा विद्वान्‌ योगियों 
के समीप (AL) वह ( अस्य ) इस ( BET) 
सव जगत्‌ वा जीवोके ( अन्तः ) भीतर (3) 
आर (Wd) वह ( अस्य, सवस्य इस प्रत्यक्ष 
झोर अप्रत्यक्षरूप जगत्‌ के ( वाह्यतः | बाहर भी 
वत्तमान है ॥ १२॥ य० ge ॥ ५। 
Wank: मनुष्यों!वह ब्रह्म मढकी दृष्टि में 


O 


SETA जसा हे वह आप व्यापक होले से कभी 


नहा चलायमान हाता जो जन उसकी आज्ञा 
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से विरुद्ध इं वे इधर उधर भागतेहए भी उसका |. 
नहीं जानते आर जा इश्वरका आज्ञाका AA : 
gia करनेवाले हैं वे अपने चात्मा में स्थित | 
अतिनेकट AA का प्राप्त होते हे जो ब्रह्म सब C 
प्रकृति आदि के बाहर भीतर अवयो में अभि- | । 
व्याप्त होकें अन्तर्यामीरुपसे सब जीबोके सव i 
पापपण्यरूप कर्मा को AAAS A यथाथ फल J 
देता हे यही सबका ध्यान में रखना चाहिय ओर 
उसी से सवको डरना चाहिये ॥ १२॥ ४०।५ |-- 


ardia कल्पतां प्राणो यज्ञनः | 
कल्पतां चक्षुयज्ञनं कल्पता9श्रीनं - 
यज्ञेनं कल्पतां WALA कल्पतां म 
नों यज्ञेनं कल्पतामात्मा यज्ञन क 
ल्पतां ब्रह्मा यज्ञेनं कल्पर्ता sud 
Jq कल्पता95स्यज्ञेन कल्प्ता पृष्ठ 
यज्ञन कल्पतां यज्ञोयज्ञन कल्पताऋऊ। 
स्तोमश्च ABTS RTT सामं च TE 
च रथन्तरञ्चं । स्वर्देवा अगन्मामृता | । 
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| 


स्वाहा ॥१३१यजु० । अ० ॥ १८ | 
मं०1॥ २६ ॥ 

पदार्थः-हेमनुष्य | तेर प्रजाजनॉके स्वामी 
होनेके लिये (ma: ) जिससे जीवन होताहे 
वह आयु दी ( यज्ञेन ) परमेश्वर आर अच्छे 
महात्माओंके सत्कारसे ( कल्पताम ) समर्थहों 
( घ्राणः ) जीवनका हेतु प्राण वायु ( यज्ञन ) 
संगकरने से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ होवे ( चक्षुः ) 
| नेत्र ( यज्ञेन ) परमेश्वर वा विद्वानके सत्कारसे 
(कल्पताम्‌) समर्थ हो (NTT) कान (यज्ञेन ) 
इश्वर वा विद्वान्‌के सक्कारसे ( कल्पताम ) 
समथ हा ( वाक्‌ ) वाणी ( यज्ञन) इश्वर०से 
| ( कल्पताम्‌ ) -समर्थहो (मनः ) संकल्प बिकल्प 
करने वाला मन ( यज्ञन ) इश्व Co से (कल्प ताम) 
समथहो ( आत्मा ) जोकि,शरीर इन्द्रिय तथा 
TUAN पवनोको व्याप्त होताहे वह आत्मा 
(यज्ञन) FAT ( कल्पताम्‌ ) समर्थो (ब्रह्मां) 

| चारों वेदॉका जानने वाला विद्वान्‌ ( यज्ञेन | 
इश्वर AAO ( BETA) समथहो (ज्योतिः ) 


ae 
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न्यायका प्रकाश ( यज्ञन,इईश्वर वा वि०से (कल्प- 
ताम ) समर्थहो (स्वः) सुख ( यज्ञेन ) इश्वर 


वा foe ( कल्पताम्‌) सम्थहो. ै 


जाननेकी इच्छा ( यज्ञेन) पठनरूप यज्ञसे 
( कल्पताम्‌ ) समर्थहो ( यज्ञः ) पाने योग्य 
धर्म ( यज्ञन ) सत्य व्यवहार से. (PAMA) 
समर्थ हो ( स्तोमः ) जिस में स्तुति हो. 
die वह अथववेद (च) ओर ( यजुः ) जिससे 
जीव सत्कार आदि करताहे वह यजुर्वेद (च) 


र ( ऋक्‌ ) स्तुतिका साधक ऋग्वेद (च) |. 


और ( साम )सामवंद (च) आर (SET) 
अत्यन्त बडा वस्तु (च) आर सामवंदका ( रथन्त 

XH ) रथन्तर नाम वाला स्तोत्र (च) भा इश्वर 
वा विद्वान्‌ के सत्कार से समथ हॉ । हं (दवाः) 
विद्वानों जैसे हम लोग ( AAT ) AF मरण 
के दःख से रहित हए (स्वः) माक्ष सुख का 
(अगन्म ) प्राप्त हों वा ( प्रजापत ) समस्त 
संसार के स्वामी जगदीश्वर की ( प्रजा )पाल- 
ने योग्य प्रजा ( अभूम ) हो तथा ( qe) उत्तम 


क्रिया और ( स्वाहा ) सत्य वाणी स युक्त ( अ” 
120 ०५० Nea eee 


ER co Res” कक आल, 


f 
; 
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WW ) हो. de तमभी AA ॥ १३॥ 
So | ग्र १८। Ho २६ | 
भावार्थः-इस मन्त्र में वाचक लु ०-यहां पव 
मन्त्रसे । ते,आधिपत्याय )इन दो पदों की अन- 
इत्ति गाती हे । मनुष्य धाभिक विद्वानजनों के 
अनुकरण से यज्ञा के लिये सब समपेण कर पर 
मश्वर ओर राजा को न्यायाधीश मानके न्याय 
परायण होकर निरन्तर सखी हो॥ १३॥ 


यस्मान्न जातः परा अन्याञआस्त 
| य आवश भुवनान विश्वा । प्रजा 
पातः प्रजया स9रराणख्राण ज्याता 
| SITE सपाइशी॥ १४॥ यज्ज 
AQ । अध्याय € । मन्त्र ॥ ३६॥ 
पदस्थे:-(यस्मातू) जिस परमेश्‍वर से (परः 
उत्तम ( अन्यः) आर दूलरा (न ) नही (जातः) | 
SALAI ( यः) जा परमात्मा ( विश्वा ) स- 
मस्त ( भुवनानि) लोकां को ( आविवेश ) 


व्याप्त हारहा हे ( सः ) वह ( प्रजञया') सब 
ससार से ( AT: ) उत्तमदाता हाताइआ 


N Crua Etec erwe —— 
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( षोडशी ) इच्छा प्राण श्रद्धा एथिवी जल ay 
वायु, आकाश दशां इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, 
तप, मन्त्र लॉक ओर नाम इन सोलह 
के स्वामी ( प्रजापतिः ) संहारमात्र के स्वामी 
परमेश्वर ( त्रीणि ) तीन (ज्योती अपि ) अथात्‌ 
«uq विज्ञली आर य्रका (सचत )सव पदा 
था में स्थापित करताहे॥१ ४॥ य० अ०८ मं०३६। 
भावार्थः-गुहाश्रमकी इच्छा करनेवाले पुरुषों 
को चाहिये कि, जो सर्वत्र व्याप्त सब लोकों का |. 
रचने और धारण करनेवाला दाता न्यायकारी 
सनातन अर्थात्‌ सदा ऐसाही बनारहताहे सत्‌ | 
अविनाशी चैतन्य ओर ग्रानन्दमय नित्य शुद्ध 
बुद्ध सक्त स्वभाव ओर सव पदाथासे अलगरहने 
वाला छोटेसे छोटा FTA बड़ा सवेशक्तिमान्‌ | 
परमात्मा जिससे कोइभी पदाथ STA वा जिस 
के समान नहीहे उसका उपासना.कर॥) gll 


स न॑ः पितेवं सूनवेष्य़े सूपायनो भ॑व 
सच॑स्वा नः स्व॒स्तये ॥ १५ । यज्ञ ॥ | 
अ०३॥। २४ ।॥ 


पदाथः-हे (aq) जगदीववर ज्ञो आप 


a 


ee NN 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ळक 
(९६ ) 
ची 


कृपा करके जेसे ( सनवे ) अपने पुत्र के लिये 
(faa) पिता अच्छे २ गुणों को सिखलाता 
हे वेस। ( नः) हमारे लिये ( सृपायनः ) श्रेष्ठ 


a 
~ 


`| ज्ञान के देने वाले ( भव ) हें वेसे ( सः ) सो आप 
(नः) हम्‌ लोगों को ( स्वस्तये ) सुख के लिये 
(सचस्व ) निरन्तर संयुक्त कीजिय ॥ १५॥ 
Te | अ०। ३। म० २४॥ 

भावार्थः-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे 


सवके पालन करने वाले परमेश्वर ! Aw रुपा 


करन वाला कोइ विद्वान्‌ मनुष्य अपने पत्रों की 
- रक्षा कर AG २ शिक्षा देकर विद्या घम अच्छे २ 
स्वभाव आर सत्य विद्या आदि गणो में संयुक्त 
करता हे वेसेही आप हम लोगो की निरन्तर 
रक्षा करके श्रेष्ठ २ व्यवहारो में संयुक्त कीजिये 

ERTE CE TESE: CIELI] 
ARA प्रवाहणः। बह्निरासि हव्यः 
E AABE प्रचतास्त॒थोऽसे 
नव ब्रदा॥१६॥ यजुवेंदाअध्याय? ॥ 

॥ ५ मन्त्र | ३१ ॥ 


CC-0. Gurukul Karigri Collection, Haridwar 


1 


| 


\ 


र 


1 


` 
- 


९ 


| 


Onn 
Nn 


aM oM Ee pear 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
RR 0 
ame 3 
पदाथ:-हजगदाइवर वा विद्वन्‌ जिससे आप १ 
जैसे व्यापक आकाश ओर ऐश्वयुक राजाहोता| | 
है वेसे(विभुः) व्यापक और trades | ( असि) | 
हैं (ale: जेसे होम कियहुए पदार्था को योग्य | | 
पहुंचाने वाला आमि है वेले । (हव्यवाहनः) हदन्न | । 
रने याग्य पदाथ।को संपादनकरनेवाल (आसि) à 
हँ जेसे जीवॉमें प्राण हें वेले।(प्रचेताः ) चेतकरने 
वाले। (श्वात्रः) विद्ठ'न्‌ (ASS जेते सत्रात्मा 
पवन सब में व्याप्तढे वेसे ।( विश्ववेदाः ) विश्वका | 
जानने ( तुथः ) ज्ञानको बढाने वाले | ( असि ) 
हैँ इससे आप सत्कार करने योग्यहें एला हम 
लाग जानत ह ॥१६॥ यजु ० | अ ० ५। म०ई३॥ 
भावार्थः-इसमंत्रमं AT ओर उपसालंकार | 
हैं | सबमनष्याका डाचत है के, इश्वर आर |= 


| विठ्ठात्का सत्कार करना कना न छाड क्याक 


अन्य किसीसे विद्या Ae सखका लाभ न 
होसकता हे इसलिये इनको जानें ॥ १६ ॥ To 
। अ०। ५ | Ho 32 


RA कविरङ्घारिरास्ति| | 
बम्मारिरवस्यूरॉसे ुवस्वाच्छुन्ध्यू| | 


$ 
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९८ ) 


में माजालीयः॥ समासि कशात 
परिषयो$सि पवमानो नभोसि प्रत 
क्वा BBS हव्यसृदनः। ऋता 


मासस्वज्यातः॥१७॥ य० l अर 
८॥म०॥१२॥॥ 
पढार्थः- हेजगदीश्वर | जिसकारण ग्राप(उ 
शिक ) कान्तिमान (आसे ) हैं ( अधारीः ) 
खोटे चलन वाले [ape Az वा ( कविः ) 
क्रान्तप्रज्ञ (BASS ( बम्भारिः ' बंधन के शु 
( अवस्युः ) तारादि तन्तुग्रोंके विस्तार PTA- 
वाले (असि) हें (दुवस्वान्‌) प्रशसनाय सेवा 
यक्त स्वयं (गन्ध्यः) शद्ध (आसे) हें (माजालीयः) 
सवका शाधने वाले (AAS) आर अच्छाप्रकार 
प्रकाशमान (WA) d ( mI) पदाथाका 
SREZA (पवमानः ) पवित्र ओर ( पारषद्यः ) 
सभाम HET करनवाल (आस ) हे जसं 
(प्रतक्का ) हित और (नभः ) द्सरेके पदार्थ 
हरलेनेवालोंको मारनेवाले ( असि) हें (FET 
| सूदनः ) जेसे होमके द्रव्यको यथायोग्य व्यवहार 


LÁ ———————— — 
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( ९९ ) 


PI n 


"WALT D 
मं लान वाल आर ( मृष्टः ) सुख दु:खको सहन- 


करने ओर करानेवाळे (ग्रास, हे जेसे (स्वज्योतिः). 


HARAR प्रकाश करनवाल आर ( ऋतधामा ) 


सत्यधाम युक्त (असि ) हैं वेसेंदी spei | 


प्रसिद्ध आप सबमनुष्योंको उपासना करनेयोग्य 
हें ऐसा हमलोग जानते हें॥ १७॥ We We 
“IRo l ३२ 

भांवाथः-इसमंत्र में उपमालङ्कार हे | जिस- 
परमेश्वरने समस्तः गुणवाले जगत्को रचा हे 
उन्ही गुणोंसे प्रसिद्ध उसकी उपासना सबमनुष्या 
को करनी Aled o ३२॥ 

समद्रा।स विश्वव्यचा अजाऽस्यक्‌ 


पादाहरासे बुध्न्यो वागस्यन्द्रमास |. 
| सदास्यृतस्य दारो मा AT सत [मध्व 


नामध्वपते प्रमा तिर स्वास्तमर्जस्म 


न्पथि देवयाने भूयात्‌॥ ee 
Jor ५।म०।३३॥  ., - 

पदाथः-जैस परमेश्वर ( समुद्रः) संव 
प्राणियो का गमंनागसन कराने हारा (विश्व 


e 


ER ॐ 


y 
+ 
E 
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Saat: ) जगत्‌ में व्यापक आर ( अजः ) अ 
जन्मा (आसे ) हे ( एकपात्‌ ) जिस के एक 
पाद में विश्व हे, आहेः ) वा व्यापन शील(ब- 
ध्न्यः} ) तथा अन्तारक्ष म होनवाला( आसे )हे 
आर ( वाकू ) वाणी रूप ( असि ) हे (Uu) 
परमश्वय का ( सदः ) स्थान रूप हे ऑर ( ऋ 
तस्य ) सत्य (द्वारां ) म॒खा का ( मासताप्त 
म्‌ ) संताप करान वाला नहीं हे (अध्वपत ) हे 
धमव्यवहार क माग को पालन करने 


9 


| । विद्वानों वसे TAM संताप न करो । हे इश्वर ! 
/ - (मा) मुझको (अध्वनाम्‌) धर्म शिल्प के 
माग से ( प्र तिर )पार कीजिये ओर ( में ) मरे 

( अस्मिन्‌ ) इस ( देवयाने ) विद्वानों के जाने 

.| आन योग्य ( पथि ) मार्ग में जेस ( स्वस्ति ) 


सुख ( भूयात्‌ ) हो वेसा अनुग्रह कीजिये ।१८। 
Wo ५॥ 33 I 


भावाथे:-इस मन्त्र में उपमालङ्कार हे, ईश्वर 
वा जगत्‌ के कारण रूप जीव को अनादित्व होने 
वा जम्म न हाने से अविनाशिपनहे परमेश्वर की 
SU उपासना Be को विद्या वा अपने JENA 


| 
| 
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ae a | 
के साथ वत्तेसान हुए मनुष्यों को विद्वानों के 
माग की प्राप्ति और उसमें सख होता हे । ओर 
आलसी AACA को नहीं होता ॥ १८ ॥ य० | 
Ho ५.। Ho ॥ ३३॥ 


देवकतस्थनसो वयजनमांसे । 
मनुष्य कृतस्येनंसो$वयजंनमसि।पितृ 
कंतस्येनसोज्वयज॑नमस्यात्मईतस्ये- 
नॅसोवयजनमस्येनसएनसो$वयजन | 
मासे । यच्चाहमेनों REPART 
यच्चाविहांस्तस्य सर्वस्येनंसोअग्रज 
quid ॥ १६॥ ye ॥ suci 
म०॥ १३॥ | 

पद(थः-हे सवके उपकारःकरनवाले TAT ! 
आप ( देवरुतस्य ) दान देनेवाल क एनसः ) 
अपराध के ( अवयजनम्‌) विनाश करने वाल 


(आसे) हो ( मनुष्य en साधारण मनुष्या 
के किये हुए ( एनल: ) अपराध क (ssi 
aq ) विनाश करने दाल (आंस ) हा ( पितृ 
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कृतस्य ) पिता के किये हुए ( एनसः ) विरोध 
आचरण के ( अवय जनम्‌ ) अच्छे प्रकार हरने 
वाल (अलि ) हो (आत्मरुतस्य ) अपने कतव्य 
( एनसः ) पाप के (अवय जनम्‌ ) दूर करने वाले 
(आसि ) हो ( एनसः ) ( एनसः) WIR अधम 
के ( अवय जनम ) नाश करने हारे ( असि ) हो 
(विद्वान्‌) जानता हुआ में ( यत्‌ ) जो (च ) 
कुछ भी ( एनः) अधम्माचरण ( चकार ) 


¬" किया करता हु वा करू AASIA) अनजान 


)Ó 


| भावार्थः-इस. मन्त्र में उपमालङ्कार हे जेसे 


में ( यत्‌) जो (च ) कुछभी पाप किया कर 
ता हूं वा करू ( तस्य ) उस ( AJET ) सव 
( एनसः ) दुष्ट आचरण के ( अवय जनम्‌ ) दूर 


करन वाल आप ( आस ) हे ॥ १६॥ य० cl 


Wo 1 33 I 


विद्वान गस्य पुरुष दान आदि अच्छे काम के 

करने वाळे जनों के अपराध दूर करने में अच्छा 

मयत्न कर | जाने वा।वना जाने अपने कतव्य 

अथात्‌ जिसको किया चाहता हो उस अपराध 

को आप छोडे तथा आरों के किये हुए अपराध 
diis E din 
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को "HI से छुडावें qu कम करके सव लोग ! 
qutm समस्त सखा को प्राप्त हो॥ १६ ॥ य०। 

॥ Ho 23 I 
[हरण्यगसः समवृत्तताभ्र भूतस्य जातः 
| qala आसात! सदावार SERT SIT 
मुतसा करम दवाय ह[वेषा विवस ॥ 


m M Sn Sa -— 


२०। यु? १९॥४ | 

पदा्थ:-हे मनुष्या जेसे हम लोग जो इस 
( भतस्य ) उत्पन्न हुए ससार का( जात 
रचने ओर ( पातिः ) पालन PART ( एकः) 
सहायकी BIA स राहत ( EWTN: ) 
सयोदि तेजोमय पदाथा का AAT AT) जगत्‌ 
रचनेके पडिले ( समवत्तत ) वतमान ( आसतू ) 


| था (सः ) वह (इमाम्‌) इस सतारका cr 
(उत्‌) siix( WAIT IPR राहित.ग्रार (याम) 
प्रकाश संहित quu rebel ( दाधार ) धा- 


रण करता हुआ SA ( कस्म ) सुखरूप प्रजा 


पालने वाले ( देव'य )प्रकाशमान परमात्ताका 


(हविषा) असम किला न मे A आत्मादि सामग्री से (विधम yaar 


( हावेषा f 
° : p 
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RR NS ANNA 


में तत्पर हों वेले तुमलागभी इस परमात्मा का 
सवन करा ॥ २०॥ We ग्र १३। स० ४। 
भावाथः-हें मनुष्या तुमको योग्यहै।के इस 
mem um रचने प्रथम परमेश्वरहो विद्या 
मान था जीव गाढनिद्रा UU में लीन GN 
जगतका कारण अत्यन्त सक्ष्मावस्थामें आकाश 
क समान एकरस स्थिर था जिसने सव जगत्‌ 
का रचक धारण किया आर अन्त समय में 


- मलय करता हे उसा परमात्मा को उपासनाक 


याग्य माना ॥ २० । य० अ०। 221 Ae ४॥ 


इन्ट्रावश्वस्यराजति गन्नोअस्तु 
हिपद रा चतुष्पदं ॥ Jo Bo 1 ३६। 
Ñe ८ नंवर । २१॥ 


पदाथ :-ह जगदीश्वर! जो आप ( इन्द्रः ) 
बजुला क तुर्य ( विश्वस्य ) संसार के बीच 
( राजात ) प्रकाशमान हें उन आपकी SI 
(नः ) हमारे ( द्विपदे ) पुत्रादिकीलये ( शम ) 
सुख ( अस्तु ) हावे आर हमारे ( चतुष्पदे ) गो 
अद क [लये ( शम्‌ ) सख होवे ॥ २१ ॥ 
भावाथः-इस AAG वाचकुल ० -हे जगदीश्वर! 
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जिस से आप सवत्र सब आरेसे अभिव्याप्त i 
मनुष्य पश्वादि को सुख चाहने वाले हें इससे R 
सबको उपासना करने योग्य हैं ॥ २१॥ Teo 
Ho ३६ Hocu- | 


Aral वातः पवता* AAAI 
सूय्यः। शान्तःकनिकददवेवः पजन्योऽ | 
असिबषतु।२२। य° BEATA! ३६। 
qe 9e ll 

पदा्थः-हें परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष जसे 
(ata: ) पवन (नः ) हमार लय (शम ) 
सखकारी ( पवताम्‌ ) चल ( JH ) at 
( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) FAR ( aqa) 
तपे ( कनिक्रदत्‌ ) अत्यन्त शब्द करता gs 
( देवः ) उत्तम गुणयुक्त विद्युत्रूप AA ( नः) 
हमारेलिये (झं) कल्याणकारी हो आह (बजन्पः) 
मेघ हमारे लिये ( अभि, वपतु ) संब आर से 
वर्षा करे वेले हमका शिक्षा कीजिये ॥ २२ ॥ 
qo अ०।३६।म।१०॥ oe 

भावाधः-इस Hau वाचकलु० है मनुष्य 
LOB O 


——— 


EC ee 


3 
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Re, REESE RRNA PPP PrP 


जिस प्रकारसे वायु, Gea विजुली ओर मेघ 
सवको सुखकारी हो वैसा अनुष्ठान कियाकरो | 
२२। Jo He ३६॥ १० | 


ARIA श भवन्तु न' शबस् रात्री 


प्रति धीयताम्‌ । शन्न इन्द्राग्नी भव 
तामबाभः शन्न इन्द्रावरुणा रात 
हव्या । शन्न इन्द्रापूषणा वाज॑सा 
| शामन्द्रा सामा सुविताय BAT: ३२॥ 

यज़ ० अ°। ३६।भ्‌०।। N 
|  पदाधः--हे परमेश्वर वा विद्वानजन RÀ 

( अवाभेः ) रक्षा आदिके साथ ( शंयोः ) सुख 

की ( सुविताय ) प्रेरणा के लिये ( नः ) हमार 

अथ (ARNA )दन ( WL) सखकारी ( भव | 


| ( प्रति ) प्रति ( धीयताम्‌ ) हमको धारण करें 
(STAT) ARAI आरे प्रत्यक्ष अग्रि (नः) हमार 
लय TH सुखकारी ( भवताम) होवें(रातहव्या) 
सण करने योग्य सुख जिन से प्राप्त gara 


इन्द्रा वरुणा ) विद्युत्‌ ओर जल (नः ) हमारे 
CALE म Au वती 
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~~~ 


लिये (शम / स॒खकारी हों (बाजसातो ) अन्नोंके 


वनकहेतु AMAA ( इन्द्रापूषणा) विद्युत्‌ ऑर 
थिवी ( नः ) हमारेलिये (शम ) सुखकारी होवें 
ओर ( इन्द्रासोमा ) बिजुली आर षायां 
(शम्‌) सुखकारिणी हो वेसे हमको आप अनुकूल 
॥ १३ || य०।३६॥ E 
सावाथः-इसमन्त्रमे वाचकलु०-हेमनुष्या!जा 
इश्वर ओर आप्त सत्यवादी विद्वान्‌ लागा का 
शिक्षा में आप लोग प्रदत्त हातां दिन रात 
तम्हारे भामे आदि सव पदाथ सुखकारा हाव 
॥ २३॥ qol ३६ ॥११॥ f 
प्रतद्ाचेदत J वहान गन्धवा 


धाम Rya गुहा सत्‌! त्रीणे पदानि 
निहिता गुहास्य यस्तानिवेद ASS | 
पिताऽसत्‌॥ २४ ॥ यज्ञ HeRR N 


Hou & ; 
पदार्थः-हेमनुष्यो ( य ) जो (aaa: ) 
बेदवाणीको घारणकरन वाला (विद्वान्‌) प्रण्डत 


Ete सस ) बद्धम ( बिभतम्‌ बराष घारणाकय 


a 


LT TTT MM Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


j 


TM 7 या सा 
( FAA) नारा रहित (धाम) मुक्ति के स्थान 
(तत्‌) उतत (सत्‌) नित्य चेतन ब्रह्म का (न) 
SIT (प्र, ATT) गुण कम स्वभावा के सहित 
उपदेश करे ओर जो ( अस्य ) इस अविनादी 
ब्रह्म के (गुहा) ज्ञान मे ( निहिता) स्थित 
( पदानि ) जानने योग्य ( त्राणि , तीन उत्पत्ति 


~ 


स्थिति, प्रलय वा भृत, भविष्यत्‌ , वत्तमान काल 


4 


A 


(पतुः ) अपने पिता वा सवेरक्षक इश्वर का 
( पता) ज्ञान दन वा आस्तिकत से रक्षक 
( असत्‌ ) होवें ॥ २४॥ य० ३२॥ ६ ॥ 


भावाथः-ह मनुष्या! जो विद्वान्‌ लोग ईश्वर 
के सुकेसाथक बुद्धिस्थ स्वरूप का उपदेश करें 
ठीक २पदार्थो के ओर इश्वर क गुण कम स्वभावा 
का जान वे अवस्था | वड़े पतादका क भी 
रक्षक याग्यू हात हैं एसा जानों ॥ २४ ॥ 
To अ०। ३२। म०॥ ६ ॥ 
€ 1 


_ चाः शान्तरन्तारक्षरशान्ति 


एथिषी शान्तिरापः शान्ति रोपधय 
hi eee ee 
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शान्तिः । वनस्पतंयः शान्तििश्चे- | | 
देवाः meaa शान्तिः । सर्व | । 
शान्तिश्शान्तिरिव शान्तिः सामा | 
शान्तिरेधि ॥ २५॥ यज्जः ॥ अ० । | 
॥ ३६॥ Feu १७॥ dim 

पदार्थः-हेमनुष्यो! जो ( शान्तिः, योः )प्रकाश 
यक्त पदाथ शान्तिकारक ( अन्तरिक्षम ) दाना 
लोक के वीचका आकाश (शान्तिः) शान्तिकारी 
( gest) we ( शान्तिः ) सुखकारी निरुपद्रव | 
( आपः ) जल वा प्राण ( शान्तिः ) शन्तिः 
दायी ( ओषधयः ) सोमलता आदि ATTA 
(Canta: ) सुखदाई ( वनस्पतयः ) घट आदि | 
बनस्पति (शान्तिः) MARITE विश्व देवाः) 
सव विद्वानलोग ( शान्तिः ) उपद्रव निवारक 
( ब्रह्म ) परमेश्वर वा वेद्‌ (शान्तः ) सुखदायी 
( स्म॒ ) सम्पूण वस्तु ( शान्तरव ) शान्तिद 
(शान्तिः) शाति ( सा ) मुझको ( i) SE ।. 
होवें (सा) वह (aes: ) शान्ति तुमलागा c 


लिये भी प्राप्त होवे ॥ ९₹५॥ य? Fel लिये भी प्रात दोवे NTO Fe ३६ 7 | 
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भावार्थः-हेमनुष्यों जसे प्रकारा आदि पदा 
शान्ति करनेवाले होवें वेसे तुमलोग प्रयत्न 
| ॥ य०॥ ३६॥ १७॥ 
नमः शम्भवाय च मयो भवाय॑ च | | 
नमः शङ्करायं च मयस्कराय च नभः | | 
शिवाय च शिवतराय च॥ य ० अ २६ 
We 193 0 38 
j - पदार्थः-जो मनुष्य ( राम्रभवाय ) सुरव को 
प्रास करने हारे परमेश्वर (च) ओर (मयोभवाय) | 
सुख Mas हेतु विद्वान्‌ ( च ) का भी (नमः ) 
सत्कार ( शङ्कराय ) कल्याण करने ( च ) ओर 
(मयस्कराय ) सब प्राणियों को सुखं पहुंचाने 
वालका ( च ) भी ( नमः ) सर्कार (शिवाय) | | 
मङ्गलकारी ( च ) ओर ( शिवतराय ) अत्यन्त | | 
महल स्वरूप पुरुषका ( च ) भी ( नमः ) सत्कार 
करते हें वे कल्याण को प्राप्त होतेहे ॥ २६ ॥ 
IJe अ० १६ ॥ म०। n 
भावार्षः-मनुष्योंको चाहिये Be भक्तिके | 
' Re मब ARMs ' दाता परमेश्वर की ही | 
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AANA 


उपासना आर सनाध्यक्षका सत्कार करें जिससे 
अपन AMIE काय सिद्ध हा॥ २६॥य० १६४१ 


महू कणामःश्शसुयाम देवा भद्रं प | | 
इये घाक्षमियजत्राः eS स्तुष्टवा 


* संस्तनृभि व्यशिमहि देवहिंते यदाः| । 
युः ॥ २७ यज़ ०अ० २५।म्‌° 931 


पदाथेः-हे ( यजत्राः) सगकरनेवाले ( देवाः ) 
विद्वानों आपलोगोंके साथ से हेम ( कर्णेभिः ) 
कार्नासे ( भद्रम्‌ ) जिस से सत्यता जानी जावे 
उस वचन को शृणुयाम , सुनें । अक्षभिः ) आ 
खो से ( भद्रम्‌ ) कल्याण को ( पश्येम) देखें 
( स्थिरेः )टढ ( अंगेः )अवयवों से ( तुष्टुवांसः ) 


~ 


स्तुति करते हुए ( तनूभिः ) शरीरः से ( व्यत्‌) 


~ 


जो ( देवहितम ) विद्वानों के लिये सुख़ करने 


| 


- 


हारी ( आयुः) अवस्था हे उस को( वि ARAR ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो॥.२७॥ Te A २५ | २१ 
_ भावार्थः-जो मनुष्य विद्वानों के साथ से वः 
ZId होकर सत्य सुन;सत्यदख आर जगद।श्वर 


का स्तात कर ताव बहुल अवस्था वाले हा मनु i 
ui re ae —— eS स्य ; 
f 
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ONG 


cal sl चाहिये कि-असत्य का सनाना Aer 


देखना भुंठी स्तुति प्रार्थना प्रशंसा ओर व्याभे 


| चार कभी न कर ॥२९'9॥ To Ho RIHO २१ 


ब्रह्म जज्ञान FIA Walls साम 


| अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमर्सतश्च वि 


3 


| ने योग्य (च ) और ie ) अव्यक्त (च ) 


| लाक हूँ उन सबका ( सः ) वह (अवः ) अपनी 


qi २८॥ Bo अ०१३।मं०३॥ 
पदाथः-जा ( परस्तात्‌ ) GS की आादे म 
(SUAN ) सबका उत्पादक आर ज्ञाता 
( प्रथमम्‌ ) ववेस्तारयुक्त ओर विस्तार कत्ता 
( ब्रह्म ) सबल बड़ा जो ( सुरुचः ) सन्दर प्र 
काश युक्त We सुन्दर रुचिका विषय ( वनः) 
दण के योग्य जिस (अस्य) इसके ( बुध्न्यः) 
जल सम्त्रन्धा आकाश म बत्तमान सय्य, AZAT 
एाथवी ओर नक्षत्र आदि ( विष्ठाः) AAT- 
स्थला म स्थत ( उपमाः ) इश्वर ज्ञान के दृष्टांत 


व्याप्ति स आच्छादन करता हे वह इश्वर (वि 
सामतः ) मय्यांदा से (सतः ) विद्यमान देख- 


: सुरुची वेन आवः सबुधन्या उपमा 
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आर कारण के ( योनिम्‌ y आकाशरूष स्थान | | 
को ( विव: ) अहण करता हे उसी ब्रह्म की |. 
उपासना सब लोगों को नित्य अवश्य करनी. | 
चाहिये U २८॥ यजु० अ०१३॥मं०३॥ j 
| भावार्थः-जिस ब्रह के जानने के लिये प्र- 
फोड आर अप्रासद्ध सब लोक दृष्टान्त हें जो, | 
सवत्र व्याप्त हुआ सवका आवरण और सभा 
का प्रकाश करता ह ओर सुन्दर नियम के साथ 
अपनी २ कक्षा में सब लोकों को रखता हे, 
वही अन्तय्यामी परमात्मा सब मनुष्यों 
| के निरन्तर उपासना के योग्य है इससे अन्य 
| 


केइ पदाथ सवन IU नहा ॥ २८ ॥ qo 
Ho 93 (H9 3 I 
AAA न आप ओष॑धयः सन्तु 


दुसित्रियास्तस्मे सन्तु । योऽस्मान्‌ 


218 यञ्च वयं SH: U २९॥ यजु* 
e RRMA RRN _ . 


पदार्थः-हे मनुष्यों ! जो ये ( आपः )प्राण | `- 
वा जल ( ओषधयः.) जो आदि ओषधियां |.“ 


e 8५ 
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APPL LL LLL Da P IY 


नः) हमरे लिये ( सुमित्रियाः ) सुन्दर मित्र 
के समान TAA ( सन्तु ) होवें वेही (यः) 
sir अघी ( अस्मान्‌ ) EHOWHRHDHT से 
(द्वेष्टि) द्वेष करें (च) आर ( यम्‌ ) जस से 
( वघम ) हम लोग ( द्विष्मः ) इष कर (TRH) 
उसके लिये ( दु्मित्रियाः ) AT के तुल्य विरुद्ध 
(सन्तु ) होवें ॥ २६ ॥ ago Wo । ३६ ॥ 


,म २३॥ 


भावार्थः-जेस अनुकूलता से जीते हुए 
इन्द्रिय मित्र के तुह्य हितकारी होते चेसे जलादि 
पदार्थ भी देशकाल कें अनकल यथाचित सेवन 
किये हितकारी भोर विरुद्ध सेवन किये NU के 


तस्य इःस्वदाइ होते हैं । २३ ॥ य. ३६। २३ ॥ 
य इमा.वश्चा खुवनान Gaels 

b: | स॒आशिषा 

द्रविणामच्छमानः प्रथमच्छदवरां 

शाष्आविवेश ॥ ३० ॥ Jo d 

spo १७। मं» १७॥ 

` पदार्थः-हे मनुष्यों ( यः ) जो ( ऋषिः ) झान 


- LI 
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MM MELLE RR र. f 
स्वरूप ( होता ) सबं पदार्थों को देने वा ग्रहण 1 
करनेहारा ( न: ) हम लोगों का ( पिता ) रक्षक | 
परमेश्वर ( इमा ) इन (विश्वा) सव ( भुवनान ) 

लोका का व्याप्त हाके (न्यसादत्‌ ॥नरन्तर gud. | 
! हे ओर जो सब लोका का ( जुद्दत्‌ धारण कर” | 
ता हे ( सः ) वह ( आशिषा) आशीवाद स हमार 
लिय ( द्रविणम्‌ ) धन को (इच्छमानः ) चाहता 
ओर ( प्रथमच्छत्‌ ) विस्तृत पदाथा का आच्छा- 
दित करता हुआ ( अवरान्‌ ` एण आकाशादि » 
को ( आविवेश )अच्छे प्रकार व्याप्त दारदी हे यह | 
तुस जाना ३०। य० wl १७॥ 

भावाथः-सव मनुष्य लोग जो सव जगतू का 
रचने धारण करने पालने तथा पवनार करने 
झोर सब जीवां के लिये सव qai को z 
वाला परमश्वर अपनी व्यास स आकाराद 
व्याप्त हो रहा है उसी का उपासना कर ॥ 

ao ॥ qo १७॥ १७॥ : 


इषे पिन्वस्वाज पिन्वस्व। ब्रह्मणाप 
न्वस्वा क्षत्राय पिन्वस्व द्यावाएथिवी | 
vat पिन्वस्व । धमास सुधर्मा de. o: 


—_- 7. - 
Mp e 


a 
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ATNA धारय ब्रह्म॑ धारय क्षत्र 


धारय विश धारय ॥ 
| 33 JJS Bo ३८ ll Fo १७ ॥ 
पंदाथः-ह (धस ) सत्य के धारक (सुध) 
सुन्दर धम युक्त पुरुष वा स्त्री (अमोनि) Far 
भभ से रहित ( असि) है जिस से ( अस्मे) 
हमार लिये ( नृम्णाने ) धनां को ( धारय ) 
| धारण कर ( ब्रह्म ) वेद वा ब्राह्मण का ( धारय) 
धारण कर (क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय वा राज्य को(धारय) 
धारण कर ( विरम्‌ ) प्रजा को धारय ) धारण 
कर ( ब्रह्म ) वद वा ब्राह्मण को (धारय) धारण 
कर ( क्षत्रम ) क्षत्रिय वा राज्य को ( धारय ) 
चारण कर IITA ) प्रजा को ( धारय ) धारण 
कर उस स ( इष ) UAIR के लिये ( पिन्वस्व) 
सवन कर (Hot) बल आदि के लिये (पिन्वस्व) 
सेवन ( ब्रह्मण ) वेद विज्ञान परमेश्वर वा वेदज्ञ 
ब्राह्मण क लय ( पिन्वस्व ) सेवन कर(क्षञ्राय) 
राज्य के लिये ( पिन्वस्व ) सेवन कर ओर(द्यावा 
एथिवीभ्याम्‌ ) भमि ओर सर्य के लिये(पिन्वस्व) 
रावन कर 9033 य८ ३८॥ १४ ॥ 
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भावाथे:-जा SIT पुरुष आहसक धमात्मा हुए 
आपही धनां विद्या राज्य ओर प्रजा को धारण 
कर वे अन्न, वल, विद्या, A राज्य को : 
भाम आर सूय क तुल्य प्रत्यक्ष सुख वालं हाव | | 
३१ ॥ यजु० अध्याय ३८ ॥ Ho १४॥ | 
किशस्वदासादधष्ठानमारम्मण| ।. 
तमात्स्वत्कथासात्‌। यतां BA जन ji 
यान्विश्वकृमा वि द्यामाणान्माहना 
विश्वचक्षा)॥॥३१२॥ यजु Ao । १७ 


म०१८॥ 

भावाथः--होवेद्वन्‌ पुरुष इस जगतका ( अ- 
Agag ) आधार (1क, स्वत्‌) क्या CIE PES 
( आखोत्‌ ) है तंथा ( ग्रारम्भणम ) TAKA 
जगत्‌ की रचना का आरम्भ कारण (कतमत्‌) 
बहत उपादानों में क्या आर वह ( कथा ) 
किस प्रकार से (स्वित्‌) ) तक के साथ (आसीत्‌) 

कि (यतः) जिससे (विश्वकर्मा ) सब सत्‌ 
emt वाला ( विश्वचक्षाः) शव जगत्‌ का दृष्टा 
जगदीश्वर ( भूमिम्‌) eat AEA ( भूमिम्‌) थेवा आर ( qm) 


1 
| 
3 
ई 
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सूयादि लाक,को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 
हुआ (Feat ) अपनी महिमा से (व्योणात) 
विविध प्रकार से' आच्छादित करता हे ॥ ३२॥ 
| ago अध्याय | १७। मं०। १८॥ 

भावाथः-हे मनुष्यों | तुमको यह जगत्‌ कहां 
बसता क्या इसका'कारण ओर किस लिये 
उत्पन्न होता हे इन प्रश्नों का उत्तर यह हे कि 
जो जगदीश्वर काय जगत्‌ को उत्पन्न तथा अप- 
नी व्याप्ति से सबका आच्छादन करके सर्वज्ञता 
से सबको देखता हे वह इस जगत्‌ का आधार 
आर tarha कारण है वह सवंशाकिमान्‌ रचना 
आद के सामथ्य से युक्त है जीवोको पाप पुणय 
का फल देने भोगवानके लिये इस सब संसार 
कारचा ह एसा जानना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
यजु० अ०। १७।।स०। १८॥ 


तनूपा HASTA तन्वम्मे पाह्याः 
बुदा अश्नऽस्यायुम्मे देहि । quar 
AA मे देहि ॥ अभे यन्मे 


——— á— 
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तन्वा उनन्तन्मेऽआएण ॥ 33 ll 
य° अ० ३। He Ll you | 
TAA: ( अग्न ) जगदीश्वर । (यत्‌) जिस | ` | 
कारण आप ( तनूपाः) सब मातमान्‌ पदार्था 
के शरीरां को रक्षा करने वाले ( असि ) हें इस {| 
से आप । ( मे ) मेरे। ( तन्वम)शरीरका(पाहि) | 
रक्षा कीजिये | हे । ( अय्ने ) परमेश्वर जैस आप 
(magt: ) सबको आयु के देने वाले Ka) |” 
हैं वेसे। (मे) मेरे लिये। ( आयः ) पणआय 
अर्थात्‌ सो वषतक जीवन । ( दहि ) कीजिये। 
दे(अग्ने)सव बिद्यामय इश्वर जेस आप(वच्चोंदा) | . 
सब मनुष्यां को विज्ञान देनेवाल | ( असि ) 
हें वेसे । (मे) मेरे लिये भी ठीक २ गुण ज्ञान |. 
| पक | (asa: ) पणे विद्याको- | ( दोहि) 
| दीजिये । हे ( अग्ने) सबकामों को प्रण, करने 
वात्न परमेश्वर । (मे ) मेरे । ( तन्वाः ) शरीरा 
में ( यत्‌ ) जितना ( HAL) बुद्धिबल आर शार | 
आदि गण HAS | (तत्‌) उतना अंग (मे मेरा 
(आष्टण ) अच्छे प्रकार प्रण HITT ॥ 3 N Jd 
|| ca यह भौतिक ग्रश्नि( यत्‌ ) SA ( ATT) 
पदार्थी की रक्षा का हेतु ( आसि ) है वेसे जाठ- | - F 
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RE Oe 


रात्रि रूप से (मे) मेरे (तन्वम) शरीर की 
(पाहि) रक्षा करता है (HA) जेस AUT का 
निमित्त यह अग्नि ( आयुदाः ) सवके जीवन का 
हेतु ( आते ) हे वेसे ( मे ) मेरे लिये भी 

आयुः ) जीवन के हेतु क्षुधा आदि गुणां को 


av ai 
AD 
H 
Es 
A 
gi 
> “oe 
a 
a 
४ 24 
zi 
3 
FE 
/ d 
al 


बुद्धि बलादिको ( देहि ) देता हे तथा (AA) 
जो कामना के परण करने मं हेत भातिक Ala 
हे वह ( यत्‌ ) जितना ( में ) मरे ( तन्वाः ) 
शरीर में बद्धि आदि MAA ( ऊनम्‌ ) PAR 
( तत्‌ ) उतना गुण ( MUN) प्रण करतां 


कारण पश्मेश्वर ने इस संसार मं सब ANTAL 
के लिये शरीर के आय निमित्त विद्या का 
प्रकाश ओर सब अङ्गां की परणता रची हे इरी 
से सब पदाथ अपने २ स्वरूप को धारण करते 
हें इसी प्रकार परमेश्वर की रुष्टे म॑ प्रकाश 


| आदि ग॒णवान्‌ होने से यह अग्ने भी सब पदाथा 


-— Ps ed PRI, 


हे॥२॥३३॥यजु> अध्याय ३। मं०,१७॥ | 
भावार्थ:-इस मन्त्र में रलेषालङ्क।र हे,जिस 


\ 


ख्‌ Sy 
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के पाळन का सख्य साधन हे | ३३॥ यज ० 


go | ३ Ao १७ |l 


dd ahd TSF Seal विश्व 


| तोवाहरुत विश्वतस्पात्‌ । सं वाहुभ्या | 


बमात सपतत्रद्यावामूमा जनयन्दव्‌ 
एक; ua Vll Tio So lV मं०।९१॥ 


पदाथः-हममुष्यो ! तुम लोग जा ( विश्‍वत- 
aar: )सव संसार को देखन ( उत ) रोर 
( बिइवतोसुखः )सब आर स सब का उपदंश 
करनहारा ( विशवताबाहुः) सव प्रकार से अन 


विश्वतस्पात्‌ ) सतत्र व्याव वाला! (एकः) 
अद्वितीय सहायरहित ( देवः) अपन आप 
प्रकाश स्वरूप ( पतेः ) क्रिया शाल TAT 
आदि से (द्यावा भूमी ) GET आर घ्ाथेवा 


जगत्‌ को (CAAA ) सम्यक्‌ प्रास ह।रहा है 
उसी परमेश्वर को अपना सेव आरल TAP 
उपास्य देव जानो ॥ ३४ WAS Vo | १७॥ 


Ly 


न्त बल तथा पराक्रम स यक्त dd) आर | ˆ 


लोक को (सं,ननयन्‌) FET रूर पकड करता | 
ग्रा (बाहुभ्याम्‌ ) अनन्त वल पराक्रम स सब 


| 
b 


E 
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. भावार्थः-जा सूक्ष्म से सूक्ष्म बडे से बडा, 
निराकार अनन्त सामर्थ्य वाला सवत्र AN- 
व्य घ प्रकारास्वरूप WFAA परमात्मा हे वही 
अतिसक्ष्स कारण से स्थल HITT जगत्‌ को 
रचने ओर विनाश करने को समथ हे जो पुरुष 


इसको छाड अन्यकी उपासना करता ह उससे | 


अन्य जगत्‌ में भाग्यहीन कोन पुरुष हे di 
|32 we do १६ y 
| aye: स्वः सुप्रजाः प्रजामिःस्या!9 
सुवीरो वीरेः SUT पोषः । नये प्रजां 
स पाह | UHE TAH पाह | 
अथय पत्र म Ale ३५॥ qo 
LA ३। ३७॥ :. 
'पदार्थः-हे.( नर्य ) नीति युक्त मनुष्या पर 
रुपा करने वाले परमेश्वर आप रुपा करक | 
CH) मरी ((प्रजाम्‌ ) पुत्र आदि प्रजाकी । 


(पाहे ) रक्षा कोजियेवा ( मे ) मर । ( पशून) | 


गो घोड़े हाथी आदि पशुओं की । ( पाहि ) रक्षा 


PURA | हैं ( अथय ) सदेह रहित जगदीश्वर | 
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(RRR): ' जा 

पपा पपा he 
AT | (मे JA? ( पितुम्‌ ) wae | (पाहि) | 
कीजिये. हे ( शंस्य) स्तति करने योग्य n 


5 f हैँ 


इश्वर आपको BIT से मं (aya: स्वः ) ज्ञो 

प्रिय स्वरूप प्राण, बलका Sq उदान तथा सबं | 
चेष्ट्य ANS SUAS का हेतु ्यानवायु है उनके | |) 
साथ य॒क्त होके । (TAT) अपने भनुकूल | 
al पुत्र विद्या धम मित्र भृत्य पशु आदि पदाथा 
के साथ | ( सप्रजाः ) उत्तम विद्या धम युक्त 
प्रजा सहित वा | (वारः) शाय धेय विद्या 
Haasi के निवारण प्रजा. पालन म कुशला 
||. के साथ | ( सुवीरः ) उत्तम शूरवीर युक्त आर 
| (qid: ) पुष्टिकारक पूरण विद्यास उत्पन्न, हुए 
| | व्यवहारों के साथा(संपाषः) उत्तम WS उत्पादन 
| करने वाला) (स्याम ) नित्य gg रै5 ॥ 
| यज ० अ०३।म..॥ ३७॥ 


| 
भावार्थः-मनष्या का इश्वर का?” उपासना Í 
| 


a उसका आज्ञाक पालन का. आश्रय लकर 


SAAR AJAI रा वा उत्तम प्रज्ञा Wat We 


आदे कारणा. स प्रजा पालन करक नरन्‍त॑र 
रना चाहिये॥ २५ Te ३।३७ 


Ld 


Wess Om LL Le ERBEN E in k: 2) 
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Hog (tad क्‌ उ सं ZA आस 


यतायावष्टाथवा नह तक्षुः । सनाष 
णा मनसा desde तथदध्यातछहुव 


| नान धारयन ॥२६॥य० 191 २० N 
पदार्थः- ( प्रश्न ) हे ( सनीषिणः ) मनका 
निदाह करने वाले योगीजनों तुम लाग ( सन- 
सा) विज्ञानक साथ विद्वानों के प्रति (h, Raa) 
क्था ( बनम्‌ ) सेबन योग्य कारण रूप बन 
तथा (कः ) कोन (उ) बितक के साथ (सः) 
वह ( दृक्ष) BIA अनित्य कायरूप संसार 
| (आस ) हे ऐसा (एच्छत) पंछो । कि ( यतः ) 
जिस से ( द्यावा Waar ) बिस्तारयक्त सथ्य 
आर भूमि आदि लोकों को.किसने ( निष्टतक्षुः ) 
(HAR बनाया हे । (उत्तर ) ( यत्‌) जो ( aa- 
नान ) प्राणयां के रहने के स्थान लोक लो- 
कान्तरों को (धारयन्‌) वायु विद्युत्‌ और erus 
स धारण कराता हुआ ( अध्यातिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता 
हे (तत्‌) ( इत्‌ ) उसी ( ड ) प्रसिद्ध ब्रह्म को 
इस सव का कत्ता जानो ॥ ३६॥ qo | Ae 
१७। No २० | 
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अर अस्य क एक पाद स उत्तर दिया हे । दक्ष 
शब्द से काय ऑर बन शब्द से कारण का यंहण 
है जेल सब पदार्था को एथिवी, एथिवी को सथ,” 
aa को विद्युत ओर विजुली को वाय धारण 
करता हे वेसेही इन सबको इश्वर धारण करता | 
& ॥ 3& ॥ dsfo ०१७ स० २० II 


तच्चक्नु वहितं पुरस्तांच्छुक्रमुच 
रत्‌ । पञ्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शत शृणुयाम शरदः शर्त 
्र्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम | . 
शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ २) 
Jo अ०३६॥ Ho २४ ll PT | 

पदाथः-हें परमेश्वर ! आप जा (देवहितम्‌) | 
य agal EE हितकारी ( wat ) शुद्ध 
( चक्षुः ) नेत्र के तुर्य सवक GIA वाल 4 
( परस्तात्‌ ) पवकाल अथात्‌ अनादे काल स॑ 


(aq, चरत्‌ ) उत्कृष्टता क साथ AAP ara | 
(aq) उस चेतन ब्रह्म आपको (शत र आपको (शतम, शरदः) | = 
| A 
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भावाथः-इस मन्त्र के तीन पादों से प्रश्न | 
IE. 
ji 


डड uu Too 
ament; 
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( १२६) ea 
al वषे तक ( पश्यस ) देख (शतम, NE: ) 
सो वष तक ( जीवम.) प्राणा को धारण करं 

वें ( शतम्‌, शरदः ) सा वप पयन्त (AIT 
,यास ) शाखा वा मङ्गल वचना को सुन (शतम्‌, 
शरदः) सो वष पयन्त ( प्रब्रवाम ) पढाव 
उपदेश कर ( शतम, शरदः ) सा वष qued 
( अदीनाः ) दीनता राहत ( स्यान ) हा (च) 
आर ( शतात्‌. शरदः ) सी वष से ( भयः) 
Hah भी देख, जीवे, सन, WS, उपदेश He आर 
'इप्दीन रहें ॥ ३७ ॥ य०अ८३६॥ Ho २४ ॥ 
भावाथः-हं WAAC ! आपका HAT आर 
| आपके asta A आंपका रचना का देखतहए 
SIT साथ युक्त नराग र. सावधान हुए 
हम लॉग समस्त इन्द्रया.स यक्त सा वष a 
| भो अधिक जीव, सत्य शास्त्रा ओर आपके गुणा. 
को सुनें, वेदादिका IS, सत्य का. उपदेश करें | 
HUST वस्त क बिना पराधीन न हा, सदेव 
स्वतन्त्र हुए ।नेरन्तर आनन्द भागं आर दूसरा 


` » 


का आनानदत कर ॥ 3:9 N 


या ते धामानि परमाणि याऽवमा 
या मध्यमा विश्वकमेन्नुतेमा । शिक्षा 


—Á 
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~~ 


सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं य॑ज 
स्व तन्त वृधानः ॥ ३८॥ य° Aol) | 
॥ १७॥ AS २१॥ ४ | 


पदाथ:-हे ( स्वधावः ) बहुत अन्न से | E. 

( विश्वकर्मन्‌ ) सब उत्तम कम करन वाले| l 
जगदीश्वर ( ते ) आपकी सुष्टिमं (या ) जो 
( परमाणि ) उत्तम (या) जा (aaa ) 
रृष्ट (ur) जो ( मध्यमा ) मध्य कक्षा के 
( धामानि ) सब पदाथा के आधारभूत जन्म 
स्थान तथा नाम है (इमा इन सवको (aa) 
देने लेने योग्य व्यवहार में ( स्वयम्‌ ) आप 
( यजस्व ) सङ्गत कीजिये ( उत) आर हमार 
(APA) शरीर की.( TMA? ) उन्नात करत 
ए ( सखिभ्यः ) आपकी आज्ञापाल्क हम 
मित्रा के लिये ( शिक्षा ) शुभ गुणा का उपदेश 
जिये ॥ ३८ Wage Ae १७।म° ३३ ॥ 
भावार्थः-मैसे इस संसार म इश्वर ननद 

मध्यम ओर उत्तम वस्तु तथा स्थान रच हू । | 
चैलेही सभापति आदिका चादि कि-तीन 
प्रकार के स्थान रच वस्तग्रों को प्राप्त हो ब्रह्म 
ay से शरीर का वल बढ़ा आर मित्रा कॉ 


की S 
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अच्छा Wal दक एश्वय्य यक्त हाव ॥ RAS ॥ 
यज० Fol १७| Ho २१ I 

यन्म छठ चक्षुषा Cauca मनसा 
टहस्पातम AA | शे 
ना भवतु सुवनस्य यस्पात ॥ २९ ॥ 
यजु०। अ०। ३६। He XII 

पढार्थः-( यत्‌ ) जो ( से ) मेरे ( चक्षुषः) 
नेत्रकी वा ( हृदयस्य ) अन्तःकरणकी (छिद्रम्‌) 
न्यूनता (वा) वा ( मनसः) सनकी ( आते 


ALN ) व्याकुलता हे (तत्‌)उसका (बहर्पातेः), 


| बड़े आकाश आदेकापालकपरमेश्वर(म)मरे लय 
( दधातु) पुष्ट वा प्रण कर (यः ) जो (भुवनस्य) 
सब ससारका ( पातः) रक्षक हे वह ( नः) 
हमार लिये ( रम्‌ ) कल्याणकारी ( Wad ) 
हावे ॥ ३६ n Wo No ३६ मं, २॥ 
भावाथ:-सब मनुष्यां को चाहिये कि 
परमेश्वर की उपासना ओर आज्ञा पालन से 
आहसा धभ को स्वीकार कर जितेन्द्रियता को 
[सूड करं ॥ ३६ || Fo अ०। ३६ । म०२॥ 


विश्वकर्मा HAT आहहाया 
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( १२९ ) 
घाता विधाता परमोत gez तेषा- 
: समिषामंदन्ति CIE EZ 
did पर एकमाहु: ॥ ४० ॥ युः 
Bo । १७) Ho २६॥ j 


पदार्थः-हे मनुष्यों ! ( विश्वकमा ) जिस क 
i 
| 


समस्त जगत्‌ का बनाना क्रियमाण काम ऑर 
जो ( विमनाः ) अनेंक प्रकार के विज्ञान सेयुक्त| | 
वि विविध प्रकार के पदार्थों में प्राप्त 
( विहायाः ) विविध प्रकार qat 
( धाता ) सबका धारण पोषण करने (विधाता) 
ओर रचनेवाला ( ATH ) अच्छे प्रकार,सबका 
A : ` ae सवसे उत्तम हे तथा,जिस 
देखता (परः) आर स च 
को ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( आहुः ) कहत अथात 


i 
जिसमें दसरा कहने में नहीं आता AA | | 
ओर ( यत्र ) जिसमें ( सपऋषीत्र ) पाच प्राण : 
सत्र आत्मा और धनऊजय इन सात को प्राप्त 
होकर (इषा) इच्छा स जीव ( gaala ) 
अच्छे प्रकार आनन्द को प्रास होत ( उत्‌ ) i 
जो ( तेषाम्‌ ) उन जीवो क ( परमा Pe | 
( दृष्टानि)सुख सिद्ध करत x p zi us | i 
ad aq परत की त og 
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ननन 


पासना करो ॥ go l| FW अ० १७ | मं ० २६॥ | 


भावार्थः-मनुष्यां को चाहिये कि सव जगत्‌ 
का बनाने धारण, पालन, आर नारा करने 
हारा एक अथात्‌ जिसका दूसरा कोइ सहायक 
नहीं होसक्ता उसी परमेश्वरकी उपासना अपने 
चाहे हुए काम के सिद्ध, करने के लिये करना 
चाये ४० | Fo Mo १७ म २६-॥ 


चएुःस्वाक्तनाम ऋतस्य सप्रथाः स 
ना (aig: सग्रथाः सं नः Gala 


सप्रथाः | अप देषो अप हरोऽन्यन्रत- 


स्य सश्चिम॥४१यञअ०३८ामो२०॥ 
_ पदार्थः-हे मनुष्यो! जेसे ( चतुः SUA) चार 
| कोन वाली ( नामिः ) नामे मध्यमा के तुल्य 
| निष्पक्ष ८ स॒प्रथाः) विस्तार के साथ वर्तमान 
सत्पुरुष ( अन्यब्रतस्य) दसरे सब जगत्‌ की 


रक्षा करने स्वभाव वाले (ऋतस्य ) सत्य स्वरूप | 


परमात्मा की सेवा करना ( सः ) वह ( स प्रथाः) 
विस्तृत कार्य्या वाला ( विश्वायुः) संपण आयु 
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से युक्त पुरुष ( नः) हमलोगों को aida करें 
(सः ) वह ( सप्रथाः ) अधिक सुखी ( सर्वायुः) 
समय अवस्था वाला पुरुष (नः ) हमको ईश्वर 
सम्वन्धी विद्या का ग्रहण करावे जिस से | | 
लंग ( GT ) दषा IJA को ( अप, सश्चिम) 
दूर पहुचाव आर ( ह्वरः ) काटलजना का 
(अप ) पृथक्‌ करें वेसे तुमलोग भी करो utu 
Jo Ho ३८। मं. ॥२०॥ ` 
मावार्थः-इस मंत्र में वाचकलु ° -हेमलुष्यो ! 
HA रसको प्राप्त हुई नामे रसको उत्पन्न कर 
सब शरीर के अवयवों को पृष्ट करतीहे वैसे सेवन 
किये विद्वान्‌ वा उपासना किया परमेश्वर द्वेष 
ओर काटिलतादि दोषों को निठृत्त HUH सब 
जीवा की रक्षा करते वा करता हे उन ARA 
और उस परमेश्वर की निरन्तर सेवा करनी चा” | 


| | हिथे ॥.९१॥य० We 3E | २०॥ _«» 
यो न॑ः पिता जॉनेता यो विधाता 
धामानि वेद खुवनान विवा tur 


JE 


देवानान्नामधा एक एव ते संम्प्र | - 


ea 


vor d | 
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इनम्भवना यन्त्यन्न्या॥४२ ॥ Te 
Bo १७। He l २७॥ 
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पदाथः-हंमनष्या | (यः) जा ) हसारा 


[पता ) पालन आर ( जानता ) सव पदाथा 


का उत्पादन करने हारा तथा (यः) जो ( वि- 
धाता ) कर्मा के अनुसार फल देने तथा जगत्‌ 
का निम्रीण करने वाला ( विश्वा ) समस्त 
(भुवनानि ) लोकों ओर ( धामानि ) जन्म स्थान 
वा नाम को (वे; ) जानता (यः) जो ( देवानाम्‌) 
विद्वानों वा पृथिवी आदि पदार्थो का ( नामधाः) 
अपनी विद्या से नाम धरने वाला ( एकः) एक 
अर्थात्‌ असहाय ( एव ) ही हे जिसको ( अन्या) 
ओर ( भुवना ) लोकस्थ पदार्थ ( यन्ति ) प्राप्त 
होते जाते हें ( संप्रश्‍नम्‌ ) जिसके निमित्त 
अच्छे प्रकार पूछना हो ( dH) उसको तुम लोग 
जाना ॥ ४२॥। यज्ञ ० so १७ ॥ Ho ॥ २७ I 

भावार्थेः-जो पिता के तस्य समस्त विश्व 
का पालने Ml सब को जानने हारा एक पर- 
मेश्‍वर हे उसके ओर उसकी Ge के विज्ञान 
से ही सब मनुष्य परस्पर मिल के प्रश्न ऑर 
SAT कर ॥ ४२ ॥ यज० 9o १७ ॥ Ho २७॥ 
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यजाग्रता दूरमुद[त दव तढ़ सुप्तस्य 
तथात AUTH ज्योतिषा ज्योतिरेक 
ede मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ ४३ ॥ 
qe Bo wie १॥ 
पदार्थः-हेजगदीश्वर वा राजन्‌ आप की रूपा 
से (aq) जो (sag) आत्मा में रहने वा 
रीवात्सा का साधन ( gA ) दूर जाने 
मनुष्य को दूर तक लेजाने वा अनेक पदाथा 
का ग्रहण करने वाला SIANA ) शब्द Alls 
विषयों के प्रकाशक श्रोत्र आदि इन्द्रियां को 
( ज्योतिः ) प्रदृत्त करने हारा ( एकम्‌ ) एक 
( जाग्रतः ) जाग्रत्‌ अवस्था H ( दूरम्‌ ) FR 
( उत्‌ एति ) भागता हे (उ ) आर (aq) जो 
( सुप्तस्य ) सोत हुए का ( तथा, एव ) उसी 
प्रकार ( एति ) भीतर अन्तःकरण में जाता है 
( तत्‌ ) वह ( मे) मेरा ( मन ) संकह्प A- 
कल्पात्मक मन ( शिवसकत्पस ) कल्याणकारी 
घर्म विषयक इच्छा वाला (अस्तु) हा "oiu 
| age अ० | go |38 l Ño tl 
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भावार्थः-जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का 
सेवन और विद्वानों का सँग करके अनेक प्रकार 
सामर्थ्य युक्त मनको शुद्ध करते हैं जो जाग्रता- 
वस्थं विस्तृत-व्यवहार वाला वही मन सुपु 
| अवस्था में शान्त होता है, जो बेग वाले पदाथा 
में अति वेगवान्‌ ज्ञानके साधन हाने से इन्द्र 
Ee > Sw be 
यों के प्रवर्तक मन को बशमें करते हें वे अशुभ 
व्यवहार को छोड़ शुभ व्यवहार में मनको प्रत्नत्त- 
कर सक्ते हें॥ 8३॥ य०। अ० ३४ lAo l? 
न्‌ तदाथ य इमा जजारनान्न्य 
युप्स्माकमन्तर वृभूद। नीहारण आईं 
[ जल्प्या HEU उक्थशासंब्च- 
Ted ॥ ४४॥ य° Wo 9:91 Ae ३१ 


पदाथः-हमनुष्या ! जस्त aah न जानन 
वाल पुरुष ( नोहारोण ) JAH आकार कुहर के 
समान AART अन्धकार से (MTA: ) अच्छे 
प्रकार ढकं हुए ( AKA ) NS सत्य असत्य 
बादानुवाद में स्थिर रहने वाले ( असुतृपः ) 
प्राण पाषक (च ) ओर ( उक्थशासः ) TT- 


भ्यास को छोड शब्द अर्थ सम्बन्ध के खण्डन 
oo ् फ 
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asa मरमणकरतहुए ( Aled ) विचरत 
वेस हुए तुम लाग ( तम ) उस परमात्मा को 
( नः ) नहीं ( विदाथ ) जानते हो (यः) जो 
मा ) इन प्रजाओं को (जजान ) उत्पन्न 
ता ओर जो ब्रह्म ( युष्माकम्‌ ) तुम अधर्मा 
अज्ञानिषों के सकाशले ( अन्यत्‌ ) अथात्‌ कार्य्य 
कारण रूप जगत्‌ zi Y जीवा से भिन्न ( अन्तरम्‌) 1 
तथा सभो में स्थित भी दरस्थ ( वभव ) होताहे i 
उस अतिसक्ष्म आत्माक आत्मा AAT परमात्मा | 
को नहीं जानते हो॥४ LAT 217 0 V9 IL 
भावाथः-जो पुरुष AAAA आदि AA, आचार |. 
वेद्या, योगाभ्यास, घम के अनुणान सत्संग 
Hic परुषार्थ से रहित हें वे अज्ञानरूप AA- 
कार में दवे हुए ब्रह्म को नदा जानसकत, 
जो ब्रह्म जीवों से gag अंतयामी सव का एनः 
यन्ता ग्रोर सवत्र व्याप्त हं SAF guid का 
जिन का आत्मा पवित्र है वेही TWA हांत है 
न्य नहीं ४४। ase Ae १७। Ae ३१॥ 


भग एव भगवा २७ अस्तु {| | 
araa वयं भग॑वन्तः स्याम। ते ला | c 


s 
RISB ssn 7 TFET 


cc a Gul Kanon Coleco eto ०० Gurukul Kangri Collection, Haridwar a - 


Me we die GEMENS 


ISSN QU Inte 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 
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भग सब इज्जोहवीति स नों भग 
पुर एता भवेह ॥४५॥ ATs अ० ३९ 


` Ho ३<॥ 


पदार्थः-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो जो ( भग 
एव ) सवनीय ही ( भगवान्‌ ) प्रशस्त एश्वय 
युक्त (अस्त ) होवे (तेन) उस ऐश्वयरूप 
ऐश्वय वाले परमेश्वर के साथ ( वयम ) हम- 
लोग ( भगवन्तः ) समय शोभा युक्त (स्याम ) 
होत्रे हे ( भग ) संपूण शोभा युक्त ईश्वर ( तम, 
स्वा ) उन आपको ( सवेः, इत्‌) समस्तहीजन 
( जोहवीति ) शीघ्र पुकारता | हे (मग) सकल 
ऐश्वय के दाता (सः) सो आप ( इह ) इस 
जगत्‌ मं ( नः ) हमारे ( पर, एता) अग्रगामी 
( भव) हजिम्र॥४%५॥य०अ०३४। Fol all 
` भावाथः-हमनष्य!तम लाग जा समस्त एश्वय 
से यक्त परमेश्वरहे उसके आर जों उसके उपासक 
ag] हे उनके साथ सिद्ध तथा श्रीमान्‌ हा 
जा जगदीश्वर माता पिता के समान हम पर 
रूपा करता हे उस की भक्तेपवक इस संसार 


I जीत a चना. 


4 
——- के ————— — 
pes ru a 


में मनुष्यों को ऐश्वये वाले निरन्तर क्रिया करो | | 


कक 
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(९१३७) ne i 
¦ | ४५ ॥ Ae अ० ३४ | Ho । ३८ " 
XU cs as w x 

गणाना त्वागणपीत १9 हवामह 

£^. ol a ~ MM e TEN 
| [अयाणा त्वा प्रयपात 799. हवामह. 
| e धी टक | ~ ON i5 ७ हु 
| नधाना त्वा. नावपात ७७ हवामह 

S TIAE CS Tg y 
| बसो मम | आहमजाने गभधमात्व 
| मंजासि WHIT ॥ ४६ ॥यजु | अः 
| २३। Ho 1980 
पदाथ:-हे जगदीश्वर! हम लोग (गणानाम्‌ ) 
| nex बीच ( गणपतिम्‌ ) गणों के पालने 
git ( त्वा ) आपको ( हवामहे ) स्वीकार करते 
| ( प्रियाणाम्‌ ) अतिप्रिय सुन्दरां कं बीच 
| (प्रियपतिम्‌) अतिप्रिय ga के पालने हारे, 
(स्वा) आपकी ( हवामहे ) प्रशंसाः करते (निधी 
नाम ) विद्या आदि पदार्थो की पुष्टिकन दारो 
के बीच ( निथिपतिम्‌ ) विद्या आढ पदाथा 
की रक्षा करनेहारे ( त्वा) आपका ( हवामह) 
स्वीकार करतेहें, हे ( वसो ) परमात्मन्‌ TT 
णी वसते हें सो आप ( मम 


i ) 


जिये जि भ गभ के 
3 मेरे न्यायाधीश ले जिस UO हूजिये जिस ( गभधम्‌ ) 


NN Í 
AT 
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Sao» 


समान सँसारका धारण करने हारी प्ररृतिको धा. 


रण करनेहारे( त्वम )ग्राप ( आ्रा,ग्रजासे)जन्मादि 


Ie Ce e as SN SY e 
दोष रहित भली भांति प्राप्त होते हैं उस (TH 
qu प्रति के धत्ता आप को ( अहम्‌ ) में 
( आं, अजानि ) अच्छे प्रकार जानें ॥ ४६ ॥ 


यजु० अध्याय ॥ २३ ॥ से० १६॥ 


भावगर्थः-हे मनुष्यों ! जो सव जगत्‌ की रक्षा 
चाहे हुए सुखों का विधान ऐश्वय्यो को भला 
भांति देता, प्रति का पालक ओर सब बीजों 
का विधान करता हे उसी जगदीइवर की IT- 
सना सव करो ¦; ४६ M यजु ० Wego २३। 
Wo ॥ १६ ॥ 


Ay त्रतपत ब्रत चरिष्याम तच्छ 
कय तन्म राध्यतामाइदमहमनृतात्स 


त्यमुपाम UVOU य ० Bo 3 Ho ^ il 

पदाथः-हे ( ब्रतपते ) सत्यभाषण ATG 
घस! क पालन करने ओर ( AT ) गत्य उप 
दश करने वाल परमश्वर में ( अन्तात्‌ ) जा 
भूठसे अलग | ( web) वेदविद्या प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाण, खश्क्रिम, विद्वानों का ATAT 
50८7 Gurukul Rag Collection, Hanowa 777 
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| 
| 


[वचार तथा आत्मा को ATS A प्रकारा से 
जा AHA, सवहित, तत्व अर्थात्‌ सिद्धांत के 
प्रकाश करान हारा से सिद्ध हुआ, अच्छी प्रकार, 
परीक्षा किया गया { ब्रतं ) सत्य बोलना, सत्य | 
सानना ओर सत्य करना हे उस का (SHA) 
DASA अर्थात्‌ नियमसे ग्रहण करने वा जानने 
आर उसका प्राप्त की इच्छा करता है ( में ) 
मरे ( ad ) उस सत्यत्रत को आप ( राध्यतां ). 
अच्छी प्रकार सिद्ध कीजिये जिस से कि (हं) 
में उक्त सत्यव्रत के नियम करने को (शकेय ) 
समथ होऊं । ओर में (इदं ) इसी प्रत्यक्ष 
सत्यव्रत के आचरण का नियम ( चरिष्यामे ) 
BEM || ४७ uae अ० 9 | Ho Il : 
भावार्थः-परमेश्वर ने सव मनुष्यों को नियम 
से सेवन करने योग्य धर्म का STAT किया | 
है जो कि-न्याययुक्त परीक्षा कया हुआ सत्य 
लक्षणों से प्रासिद्ध ओर सबका हितकारी तथा 
इस लोक अर्थात्‌ संसारी आर परलाक अधात्‌ 
माक्षसख का ad 9 यही सव का आचरण E 
करन योग्य è ओर उससे Aea जाके 


- 


Bre 
Sore 


UA LA ACHSE या 
ee 
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( १४०) 
अधर्म कहाता हे वह किसी को ग्रहण करने 
योग्य कभी नहीं होसकता कयोंकि-सवेत्र 
Sat का त्याग करना हे इसी प्रकार हमको 
"भी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि-हे परमेश्वर! हम 
लोग वेदों में आप के प्रकाशित किये सत्य धम 
काही ग्रहण करें तथा हे परमात्मन्‌! आप हम 
लोगों पर ऐसी रपा कीजिये कि-जिस से हम 
लोग SH AAAS पालन करके अथ, कास 
MC मोक्ष रूप फलों को स॒गमता से प्राप्त हो 


SY SS 


सकें जेसे सत्यत्रत के पालने से आप | . 
ब्रतपाति हैं वेले ही हमलोग भी आपकी रुपा | ) 
मरोर अपने TESTA से यथार्गीक्त सत्यत्रत के पा- 
लनेवाले हों तथा घम करने की इच्छा से अपने 
।सत्कमे के द्वारा सव सुखा को प्राप्त टोकर सब 
प्राणियों को सुख पहुंचाने वाल हो, ऐसी इच्छा 

सव मनुष्या का करना चाहय ॥ aaqa sit 
lam के बीच इस मंत्र की व्याख्या में कहा हे 
कि-मनुष्यों का आचरण दो प्रकार का होता है 
एक सत्य ओर दूसरा AS का अथात्‌ जो पुरुष 

T 


वाणी मन ओर शरीर से सत्य का आचरण 
करते हें वे देव कहाते और जो झूंठका | | 


FC CTL —— ne o | 
CC-0. Gurukul Karer Collection, Haridwar 3 | 
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| E. (१४१) 
आचरण करने वाले हैं वे असुर राक्षस आदि 
नामों के आधिकारी होते हें ॥ ४७॥ To ९ Is: 
अ = | A d 
य आत्मदा वळदा यस्य qA- 
dà lhas N+ | NC ; o यं 
| उउपासत प्राशप यस्य दवाः। यर 
> | — A A \ 
छायाऽ्एत यस्य मृत्यु: कस्म दवाय 
oN अ 2 
हविषां विधेम ॥ ४८॥ य° अ९ २५। 
| |म१३॥ ` : 
पदाथः-हेमनुष्यो ( यः ) जो (आत्मदाः ) 
| ARAR देने ओर ( वलदाः , बल EEN | | 
( यस्य ) जिसकी ( प्रशिषम्‌) उत्तम शिक्षा क 
(विश्वे) समस्त (देवाः) विद्वान्‌ लोग (उपासत) 
सेवते ( यस्य ) जिसके समीप से सब व्यवहार 
| उत्पन्न होते ( यस्य ) जिसका ( छाया ) आलय 
( अमृतम्‌ ) AFA रूप ओर ( यस्य ), जिसकी 
आझा का भंग (मृत्यु:) मरण के GI है ii 
( कस्मे ) सुखरूप ( देवाय ) स्तुति के 304 
£ N C. ` 
परमात्मा!के लिये हमलोग (हावेषा ) होम क 
पदार्थ से (विधेम ) सेवा का विधान SE PEST 
[gemis lee पर न gio २०। Ho 1 *3 II 


| 
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( १४२) 


te 


भावाथः-हेमनुष्यो ! जिस जगदीश्वर की 
उत्तम शिक्षा में की हुई मयादा में सूर्य आदि 
लोक नियम के, साथ वत्तमान हैं जिस सथ के 
बिना जलकी बा A अवस्था का नाश नहीं 
होता वह संवितृमडल जिसने बनाया है उसी 
की उपासना सब मिलकर करें ॥ ४८ ॥ qo 
Ha | २५ | Ho *3 I 


पहता इह गाव उपहूता अ 
जावयः । अथां ऽअन्न॑स्य कीलाल 


| उपहतो ग्रहेषुनः । क्षमायवः शांत्येः 


प्रपथे शिव 2 शग्म 9 शय्यः शाय्योः 
MVS gge अ° ३।मं०।४३॥ 

पदार्थः (इह ) इस गृहस्थाश्रम वा ससार 

। (वः ) तुम लागा के ( arie ) सख i (नः) 


हमलोगां की । (क्षमाय ) रक्षाक लिये। (Weg) 


निवास करन याग्य स्थानां मं जो | ( गावः ) 
दव दने वालो गो आदे पश । ( उपहताः ) 
समाप प्राप्त कियेवा ( अजावयः ) भड बकरी 


आदे पझु। ( उपहताः) समीप प्राप्त हए,(अथो) 


CUT Rc 
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NN 


इसके अनन्तर ( AA ) प्राण धारण करने 
वाळ। ( PISIA: ) अन्न आदि पदाथा का समह 
( उपहूतः ) अच्छे प्रकार प्रा, हुआ हो इन 
सब की रक्षा करता हुआ जो मे गृहस्थ हुं सा 
( शंय्योः ) सब सुखा के साधनों से। ( शिवम्‌ ) 


कल्याण वा । (AWAY) उत्तम सुखों को । |. 


(AFT) sq ata ४६॥य० Ho ३| स०४३॥ 
भावाथेः-ग्रहस्था को योग्य हे कि-इेरश्‍वरका 


उपासना बा उसका आज्ञा क पाळनस गा 


हाथी घोड राद पझु तथा भाजन पान स्वादु 


योग्य पदार्थों का संग्रह कर अपनी वा रां |. 


की रक्षा करके ज्ञान धम विद्या आर FEA 
से इस लोक वा परलोक के सुखां का सिद्ध 
करना चाहिये किन्तु किसी पुरुषको आलस्य म 

हीं रहना चाहिये कतु सब मनुष्य एरुषाण 
वाले होकर धम से THAT राज्य आद घना 
को संग्रह कर उनकी अच्छे प्रकार रक्षा करक 


SAAR सखाका TIARI इसस अन्यथा सनष्या 


को adat न चाहिये, क्यांके-अन्यथा वतन | 


वाला को सुख PAT नहा होता ug all We 
Zo ।३। Ho gall 


MN सा 


É 
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तमाशान जगतस्तस्थुषस्पाताधय 
जन्वमवसं हूमह वयम्‌ एषा ना 


| यथा वेदसामसद्दधे रक्षिता पायुर- 


` 
, ` 
a शिशिनशिशिशिशिशिशिनिशिशिशिर्शिशिशिशिणिणण ——————— 


gay: CARTY ॥५०॥ THe Bo २५ 
He १८॥ 

पदार्थः:-हेसनुष्या (वयम ) हमलोग (अवसे ) 
रक्षा आदि के लिये( जगतः) चर ओर (तस्थुषः) 
अचर जगत्‌ के (पतिम्त ) रक्षक (थियं जिन्वम ) 
बुद्धि को AT प्रसन्न वा शुद्ध करने वाले ( तम) 
उस अखंड ( ईशानम्‌ ) सबको बशमें रखने 
वालें सबके स्वामी परमात्मा की (हूमहे ) स्तुति 
करते हें वह ( यथा ) WW ( नः ) हमारे ( वेद- 
साम ) धनों की (ga) दद्धि के लिये (पूषा) 
पुष्टि कत्ता तथा ( रक्षिता ) रक्षा करने हारा 
( स्वस्तचेः )सुख के लिये ( पायुः ) सवका रक्षक 
( अदब्धः ) नहीं मारने वाला ( अस्तु ) दोवे 
aa तुम लोग भी उसकी स्तुति करो ओर वह 
तुम्हरे लिये भी रक्षा आदि का करने वाला 
होवें ॥ ५० ॥ य° ग्र ५२। मं० १८॥ 


—M 
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eee : 
भावाथः-सब पवद्वान्‌ लोग सब मनष्यों के 

मात एसा उपदेशकर कि-जिस सवेशक्तमान्‌ 
निराकार सवत्र व्यापक परमेश्‍व7की उपासना 
हमलोग BC तथा उसी को संख ओर ऐश्बय | : 7 
“का बढाने वाला जानें उसीकी उपासना तम | — 
लोग भी करो ओर उसी को सवकी उन्नति करने 

q' जानो ॥५०॥ य०।२५। १८ 


HARAR Regu दवातस्मान्‌ 
राया सववान सचन्ताम अस्माक 
१9सन्त्वाशप' सत्या नःसन्ताशषः | . 


1&9 ॥ यजु Bo Xl म० 39 II 

पदारथः-(इन्द्रः) परमेदवर( माये )पुक में 
( इदम्‌ ) प्रत्यक्ष( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वर्य की प्राप्ति | = 
के चिन्ह तथा परमेश्वर ने जो अपने ज्ञान से 
देखा वा प्रकाशित किया हे ओर सब सुखी को 
सिद्ध कराने वाले जो विद्वाना को दिया हे 
जिसको वे इन्द्र अधात्‌ विदाम्‌ लाग प्रात 
पक सेवन करते हें उन्हे. तथा । ( रायः ) 
विद्या सवी वा चक्रवती राज्य ANS duet 


a 


है | ९०५९५५५ >> ००५० ७ आगा Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( दधातु ) नित्यस्थापन BC AT उसका रुपा 
से तथा हमारे पुरुषाथ से । ( मघवान ) जिन 


an 


— ——— 


मं का बहत धन विद्यम्तान राज्य Alle पदाथ 


हैं जिन करके हम लोग प्रण एश्वय्थयुक्त्हा 
aq धन | (नः) हम विद्वान्‌ TARA लागा 
को | ( सचन्तरम ) प्राप्त हा तथा इसी प्रकार 
( अस्माकम्‌ ) हम परोपकार करने वाल TAT 


त्माओं की | ( आशिषः ) कामना ( सत्याः ) 


सिद्ध ( सन्त) at आर एस ही । (नः) 
"हमारी ( आशिषः ) न्यायपूवक इच्छायुक्त 
जो क्रिया हें वे भी (सत्याः) सिद्ध (सन्तु) 
हों॥ Vt Iago Wo २। Ho । १० 
भावार्थः-जो मनुष्य पुरुषार्थ परोपकारी ई- 


_ * श्वरके उपासक हैं वही Maga उत्तमधन ओर 


—— 


सत्यकामनाओं को प्राप्त होते हैं ऑर नहीं ॥ 
५१ |o Ho २ Ho | १० n 

` सदसस्पतिमडुंत प्रियमिन्द्रस्य 
काम्यम्‌ | सान मधामयाशपशप्रस्वा 
हा॥५२॥ य० Bo ३२। Fo १७॥ 


पदाथः-हे मनुष्यों ! में ( स्वाहा ) सत्य 
MSC ae Se 
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YSN SSNS क्र र क PRIA OE 


[| | क्रिया वा वाणी से जिस ( सदसः ) सभा, ज्ञान 

r न्याय वा दणड क ( पातम्‌ ) रक्षक (AFAR) 

1। | भराश्चय्ये गुण कमे स्वभाव वाले ( इन्द्रस्य ) 

(| | इन्द्रियों के सालिक जीव के ( काम्यम्‌ ) कम- | < 
(| ‹ | नीय ( प्रयस ) प्रीति के विषय प्रसन्न करने हारे | | 

r| | |वा प्रसन्नरूप परमात्मा की उपासना ओर |. 

.| | सेवा करके ( सनिम्‌ ) सत्य असत्य का'जिसत | = 
) 

) 

F 

) 


^ 


से सम्यक्‌ विभाग. कियाजाय उस ( मेधाम ) 
उत्तमब॒द्धि को ( अयाशिषम ) प्राप्त हाऊ उस |" 
इश्वर की सेवा करके इस gia का तुम लाग 
भी प्राप्त STRAW AR ॥ य. अ० ३२। मं, १३३॥ | . 
भावार्थः-जो मनुष्य सवशक्तिमान्‌ परमात्मा [ 
का सेवन करते हें वे सव Aq को पाक 
गद्धर्बांह से सब सुखा को प्राप्त होत हैं ॥५२॥ |, 


qi | 
i| qe Bo ३२। Ho १३ V : | 
p" | [धां देवगणाः पितर॑श्रोप्रासते 
| तया मामद्य मेधयाभे € d 
- ॥५२॥यजु* अ° 33 tHe 
कळी -è (अग्ने) स्वयं प्रकाशरूप होने 
य |; | से विद्या के जताने हारे ईश्वर वा अध्यापक | । 
4 य pA AA न 
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विद्वन्‌ ( देवगणाः ) अनका विठ्ठान्‌ ( च ) ओर 
(पितरः ) रक्षा करनहार ज्ञानी लोग ( याम्‌ ) 
जिस.( मेधाम्‌ ) बाद्धि वा धनका ( उपासत ) 
प्राप्त हाक सवन करत हैं ( तया ) उस (AIAT) 
बद्धवा धन, सो (माम्‌) मक का (अद्य ) आज 
(स्वाहा ) सत्य वाणी से ( मेधाविनम्‌ ) प्रां 
सित VE वा धनवाला ( कुरु ) कीजेये ॥५३॥ 
qo अ०२३२।म॥१४॥ | 
भावाथः-मनुष्य लोग परमश्वर की उपासना 
ओर WA विद्वान्‌ की सम्यक्‌ सेवा करके शद्ध 
विज्ञान आर धम सें हए धन को प्राप्त होन की 
- | इच्छा करें आर दूसरों को भी एसे ही प्राप्त करा- 
वें॥ ५३॥ य० ३२॥ १४ ॥ 
सथा म qeu eem "WII 
` ५ प्रजापतिः । मेंघामिद्रश्व वायुश्च मेघा | ` 
घाता द्दात मे स्वाहा ॥९४॥य० अ०। | 
३२ We ॥ १५॥ | 
दाथे:-हमनुष्यो ! जसे ( वरुणः ) आत AT 
परमेश्वर वा AZIA ( स्वाहा ) धमयुक्ता क्रिया 
से (मं ) मर लिये ( मेधाम्‌ ) शुद्ध बाडे वा धन 
- | को (ददातु) देवे (UT: ) विद्या से प्रकाशत 
~ Si Dd Ra oil RU a ss 
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(ATMA: ) प्रजाको रक्षक (WHTH) वादे 


को दवे (इन्द्रः ) परम ऐश्वस्थेवान्‌ ( मेधाम्‌ ) 
बुद्ध का दवे(च )ग्रोर (वायुः) बलदाता वृलवी- 
न्‌ ( मधाम ) बुद्धि को देवे (थ) ओर (धाता) 
सब ससार वा राज्य का धारण करने हारा इश्वर 


| बा विद्वान्‌ ( स ) मेरे लिये बुद्धि धन को ( ददा- 


तु) दव वस तम लागा को भा दंव ll ४४ |I 
Yo Ho 32131 १४॥ 

भावाथः- मनष्य जेसे अपने लिये गुण कम 
स्वभाव ओर सख को चाहें वेले ओरों के लिये 
भी चाहें । जेल अपनी २ उन्नति की चाहना 
करें वेसे परमेश्वर ओर विद्वानों के निकट से 
अन्यां की उन्नति की प्रार्थना करें, केवल प्राथना 
ही न करें किन्तु सत्य आचरण भी करें जब २ 
विद्वानों के निकट जावें तब २सबक कल्याण 
के लिये प्रश्न ओर उत्तर किया करें ॥ ५४ ॥ 
qo अ०३२।म्‌०।१५॥ 


द मे ब्रह्म aad चोमे श्रियम 


| श्रताम i मयि देवा देधतु PUTES 


मां तस्ये ते स्वाहा ॥ ४५ ॥ ae 
Bo ३२। में Wl 
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rl 


पदाथः-हे परमेश्वर ! आपकी रूपा ओर हे 
AZA! तर परुषाथ से ( स्वाहा ) सत्याचरण 


रूप क्रिया स ( से मर ( इदम्‌) ये (ब्रह्म) 


वेद इश्वर का"क्षुज्ञान वा इनका ज्ञाता परुष 
(च ) आर (क्षत्रम्‌ ) राज्य धनुर्वेद विद्या ओर 
क्षत्रियकुल (च ) भी ये (उभे) दोनों 
(यम्‌ ) राज्य को लक्ष्मी को ( अइनुताम्‌ ) 
प्राप्त हा जस ( देवाः ) बिद्रान्‌ लोग ( मयि ) 
मेरे निमित्त ( उत्तमाम्‌ ) अतिभ्रेष्ठ (श्रियम्‌ ) 
शोभा वा लक्ष्मी को ( दधतु ) धारण करें। हे 
जज्ञासुजन ! ( ते at लिये भी ( qui) 
उस श्री के अथ हम लोग प्रयत्न करें ॥५५॥ 
य९।अ०।२३२।म्‌०।१६॥ 

भावाथः-इस मन्त्र में वाचकलु०-जो 
मनुष्य परमश्वर की आज्ञापालन ओर विद्वानों 
का संवा सत्कार से सव मनुष्यां के बीच से 
ब्राह्मण क्षात्रिय को सुन्दर शिक्षा विद्यादि सद्‌ 
गुणों से" संयुक्त ओर सब की उन्नतिका विधान 
कर अपने आत्मा के तुल्य सब में वर्ते वह सब 
को पुजने योग्य होवे ॥५५ य>अ्र० ३२ सं०१६ 
>> आय्योभिविनय द्वितीयः प्रकाशः सम्पूर्णः ॥ 
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पुस्तक विवि तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ९० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


